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जुल्म है, गर न दो सुखनकी दाद ! 
“>-गालित्र । 

“एक बार खरगोश और कछुएमें रेस? हुई |” 

ओर इसी पुरानी कहानीसे में घंटा की भूमिका शुरू करना 
चाहता हूँ ] कोई सात-भ्राठ बरस बाद अपने प्रेमी ओर .उत्सुक, 
पाठकोंसे बोलनेका यह मौका में पा रहा हूँ । 

पुरानी कहानीमें लिखा है कि---कछुआ उस मूर्ख जीवको 
कहते हैं, जो जीवन-होड़की दौड़, परम मन्द गतिसे दौड़े !! 

“गौर खरगोश--” क़िताब्रोंकी कहानीके मतसे-+*उस 
जानवरकों कहते हैं, जे ( अहक्ञार-मय ) जज्ञली पथपर चहुंश्ता और 
तेजीसे 'रेस! कर सके |?” पक 

मगर, पुरानी कहानीकी दोडमें “विनर”? हुआ मन्द 'मति-गति 
कछुआ ही ! 

चतुर शिरोमणि, पायु-गति खरगोशजीकी किसी “प्लेस” में 
भी नहीं जगह मिली ! 

#कछुएके जीतनेका सही सत्रब/', कहामीक्े कथननुत्तार--- 
/है' उसकी एकाग्रता ओर अमिरतनाति ।”?” 

- और खरगोश महोदयकी पराजयका कारण बतलाया॥ाया है 
उनका--'मिथ्यामिमान, अ्रसावधानी और मूर्खता |? « , , +«» 

' अमस्कारमें उक्त कहानीकों में किसी भी .छायाजादी र्नारसे 
कम नहीं समझता । 
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जिस तरह, अवायास ही, छायायादी हरएक आदमीको “मदसे 
अरा बोतल” प्रमाणित कर देता है, वैसे ढी; उक्त कह्ानीमें कछुणएको 
खरगोश बना दिया गया है । 

कमाल है पूरा. . .. . . ! 

मेरे अध्त व्यस्त, किन्तु प्रचण्ड, प्रवाहकों परखकर उन दिनों, 
कितने ही “कहुशओं” ने ज्ञानसे गर्दन हिलाते हुए कहा था-- 
“आह ! आप तो खरगोश हैं !” 

सुनते ही, पैदायशी खरगोशोंके कान खड़े हो गये थे | पूँछुं--- 
पॉच-पचे-पच्चीत बार पृथ्वीपर अप्रसन्नतासे पटक तथा तीखे-पंजोंसे 
लम्बी मूँछ्लोंकी फठकऋकर उन्होंने विरोध किया--“'कौन कहता है 
इन्हें ख्गोश ! जरा ये पूँछु तो दिखावें अपनी--या लम्बी मूँछ 
ही ! ये खण्गोश नहीं, कछुओआ। है |” 

मैंने सोचा, पुरानी कहानीमें तो कछुआ ही महान्‌ और 
“हीरो” है । श्रतः कछुआ कुछ छुरा नहीं | 

तकेने विवेक पेश फिया, कहानी तो कोरी कल्पना है--नहीं तो, 
कछुआ भला खरगोशको 'रेस? में जीतेगा ! बाइसिकल और 
ठेलेकी दौढ़ ११ अस्त. . .. . , ब 

. मैंने उन्हें ही अपना हित, मित्र और प्रिय माना, जिन्होंने 

मरी गतिकी तुलना खरगोशसे की | 

“कछुआ?” कहनेबालोंको राग ओर द्वेषसे मैंने गधा समझा | 

मगर, दुर्भाग्य ! महज एक दुमकी कमीसे मतिवान मैं--गति- 
चान दैवान न बन सका | और सहम 'गया उक्त अ्रमाग्यसे । वैसे 
ही जैसे रीछके चित्रसे बच्चा ! 

आखिर, अपने अभावोंकों भुनाकर भरपूर मूल्य. भर देनेके 
आद, मुझे भी बाजारका “भाव” मालूम हो गया ! 
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मैंने सोचा कि, इस या उस कमीकी वजहसे जब “कहछुआ? या 
४खरगोश” बन ही नहीं सकता, तब, में “रेस” का रास्ता बनूँगा। 

इसी जन्ममें, इसी देहकों मिद्ठीमें मिलाकर--कयों !--मैं 
बखूबी वह रास्ता बन सकता हूँ | 

बही, जिसपर संसारके “खरगोश” और “कछुए” प्रतिस्पद्धसि 
पागल होकर दोड़े' | 

साथ ही, वही, जिसके छचज्चल प्राणोंकों सारे जाभ्रत जगतूके 
बच्चे अपने चपल कमल-चरणोंसे सरस सुखरित करें। सभी, 
किसी-न-किसी मोहक--“रेस” में, मेरी छातीपर आशासे दौड़े, 
कोई “विनर” हो और कोई “प्लेस?” भी न पावे | 

ऐसे ही रास्तेका-सा बहुरंगी, कदोर और जड़-जीवन में भी 
पाऊँ--दे सको तो, यही मुके वरदान दो--हे साहित्यके “कछुओ” 
आर ““वरगोशो [” 

अब में रास्ता बनना चाहता हूँ । मेरा दावा है, अ्र्र मैं रास्ता 
बन रद्द हूँ। 

उक्त दावेका जो “अ्रथ” हो, वही मेरी भूमिकाका मुख्य 
मतक्षब है श्रोर--- 

जिसकी समभझमें जो आ जाय पही--अत--“अर्थ” है । 

आर सब “व्यर्थ” 


महाशिवरात्रि 
कलकत्ता | पाण्डेय बेचन शर्मा, “उम्र' 
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जमनीमें 
जमभीकी राजधानी बलिनसे ५ मील उत्तर, एक 


करा है, जिसका नाम रोमन लिपिके !४. अक्षरसे शुरू 


होता है | 
सन्‌ १९१३ इंसबीकी १३ वीं दिसम्बरको १३ बल्ले 
'” की एक विशाल विज्ञानशाहाम दो 


दिये करवा सम 
वैज्ञानिक जमने गम्भीरतासे बातें कर रहे थे'' 
“पुस्तक पाली भाषा में है |” . 
“आयी है, नेपाली राजसे ? अफसोस है कि में पाली या 
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संस्कृत नहीं जानता;--मगर, पाली ओर नेपालीमेँ में सम- 
भता हूँ, जरूर कोई न कोई रिश्तेदारी होगी !” 

“हुए हा हा हा !” पहछा जमन ऐसे हँसा जेसे बादल 
गरजे--तुम क्षार्य हाकर संस्कृत नहीं जानते ? पाली 
हिन्दोस्तानकी एक पुरानी भाषा है और नेपाछी एक पहाड़ी 
बीहड़ रियासत. .. ।”? 

“कहाँ है बह पुस्तक ? कैसी है वह?” 

हजार साल पुरानी ** । एक तरहके पत्रोंपर किसी 
दरख्तके रससे लिखी हुईं। मगर, छिल्लाई इतनी साफ 
कि हसारे जमानेके छापेखाने उन हाथोंको चूम छेना 
चाहेंगे--/ क्‍ 

“ताज्जुब' * * 92 क्‍ 

' सबसे ज्यादा ताज्जुब उन बातोंका है, जो उस पुस्तक 
लिखी हैं...” क्‍ क्‍ 
“मैं उस किताबकी बातें जाननेके ,छिये बेहद बेक- 
रार हूँ 3 जप 

इसी वक्त, आगस्तुककी सूचना देनेवाली बिजलीकी 
घंटी एक बार तनिक, ओर दो बार तीजत्र बजी । 

“बादशाह सल्लामत'  [? 


“कैसर--१” 


«शा 
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“हाँ, सावधान ! जहॉपनाह किताबके साथ'' *” 

दोनों बाक़ायदे उठ खड़े हुए । 

पहले जर्मनने अदबके साथ दरवाजा खोलकर आग- 
न्तुकको सैनिक-ढंगसे सछाम किया । । 

और हरूम्बा, काछा कोट पहने एक तगड़ा, रोबीछा 

दिमी अन्दर दाखिल हुआ | 

“हुजूर तनहा तशरीफछाये ! किसी जाँनिसारको साथ॑“ 
में न लिया !” 

“आये लोग डरते नहीं, सत्य और आदशेंके लिये 
'काछके मुखमें भी भुस्कराते है ।” 

“गरीबपरवर सच्चे आयबीर हैं ।” 

“दूसरी बात यह !” केसरने सहज गम्भीरतासे कहा--- 
भेदकी बात जहाँठवक कम लोग जाने--बेहतर | हिन्दुस्तान 
कोन जा रहा है ९” क्‍ 

“क्रीलर ।” दूसरे! जमेनने कैसरकी कुककर ताजीम« 
की | 

सरसे पेरतक घूरकर कैसरने हेर'कोहूरको देखा। 

मानो कीलरकी जीवन-पोथीको जाँचने छगे । 

फछतः फैसरकी खड़ी मूछोंके नीचे देजीसे एक 
मुस्कुराइट चमक गयी ! 
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कीलरके पास जा, उसकी पीठपर हाथ फेर, केसर 
बोले--“तुम जानते हो? मुस्तेदी, जाँनिसारी और 
वफादारीका इनाम, फैसर दिल खोल कर देता हैं।” 

“हुजूर गरीबपरवंर हैं ।” कीलरने दबारी सरलता 
दिखायी । 

“४हिन्दोस्तानमैं तुम्हारा काम क्‍या है, यह भी तुमः 
जानते हो न ९” 

“अच्छी तरहसे हुजूर !” 

“मैंने इस पुस्तकको बंगौर पढ़ा है. और सममदारोंके. 
साथ समझा भी है । मैं समभेता है, वह चीज बंम्बई 
शहरके आसपास कहीं होगी। मगर तुम ढूँढ़ना सारे 
भारतर्से 

“बिलाशक सरकार ।” 

“बह चीज ज्योंही तुम्हारे हाथ छगे--मु में हवाई तार 
देना ! और सावधानीसे रहने ! अंग्रेज बड़ी चतुरतासे 
उस देशपर राज करते है । कहीं फेस न जाना ।” 

“अंग्रेज लोग हुजूर ! बनिये हैं। असिल होशियारीमें' 
हम आययेोकी छायांतक नहीं छू सकते ।”? 

“संच बात !” नफरतंसे केसरने कहा । 

“बात !” बन्द कम रेकी प्रतिध्बनि बोली ! 

४ 


आय कौन ? 


“जवानी जो इठछाती है 
भकोरोंसे हिल जाती है...” 
वाह ! वाह !!” मसहराज संग्रामपुरने गवैसेको दाढ' 
दी। 
ओर उचित सम्मानसे कल्लाकारके मुखपर जो गम्भीर 
आनन्द झलकता है; उसीसे सजकर गायक लहराने छगा-- 
द जवानी जो खुल जाती है 
अखिलमें खिल-खिल जाती है 
जबात्ती जो दिल्ल पाती है 
असिलछमें मिल-मिकछ जाती है 
झकोरोंसे हि जाती है 
क्‍ जवानी जो इठछावी है 
महाराज्ञ संग्रामसिंहदका गवैथा एक फ्रेंच जहाजके 
प्‌ * 
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पहले दर्ज के डेकपर वक्त गात्नागा रहा था, अचानक 
चारों ओरसे बादल घिर आये | 

हवा भी मानों गानेसे सनक उठी ! 

महाराजके पास गवैयेके अज्ञावा एक निहायत नाज- 
नीन फ्रोंच-सुन्दरी ब्रैठी थी, जो हाथके प्यल्तिसि उनको . 
नशा पिछा रही थी और आँखोंसे दिछको शुदगुदा भी 
रही थीं । 

महाराजके सामने फ्रोंच पोशाकमें, फ्रेंचकट-दाढ़ी- 
वाला, कोई लम्बा, तगड़ा फिरंगी भी बेठा था और 
हिन्दू गवैयेका गाना गौरसे सुन रहा था । 

“आपकी आनन्द आया मांशियर मोपले !? महाराज- 
ने फ्रेंच भाषामें पूछा । द 

“भरपूर, , .भश्रीमान !” मोपलेने जवाब दिया-- हिन्दी- 
स्तानके गाने-बजानेका क्या कहना !”? 

सुन्दरीसे घुरा के जरा 'सिप! कर श्रीमान्‌ बोले-- 
“गाना-बजानाही नहीं, मांशियर ! हिन्दोस्तानकी एक-एक 
चीज अजीब होती है |” 

“मगर, ..”' फ्रेंच साहब बोले--हिन्दोस्तानके आदमी 
निहायत ऐय्याश, केंमजोर और गुलाम-तबीयत होते हैं । 
अगर में गछुत कहता हैँ, तो आप सुधार सकते हैं।” 
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“बिलकुल झूठ !” मूछोंपर हाथ फेरते महाराज संग्रास- 
सिंह बोलें,-- हमारे देशके रहने बाले आये हैं. ओर बुज- 
दिली, शरीरका मोह, गुलामी आय जानते ही नहीं |” 

मांशियर भोपले महाराजके तीत्र खण्डनसे विचलित 
न हुए। । 

“आये ? और हिन्दोस्तानी ? आप भी खूब फर्माने 
लगे । श्रीमान्‌ ! आय गोरे होते थे--आठ फ्रीट ऊँचे, बली 
ओर सुन्दर होते .थे। पुराने यूनानी या आजकछके 
जमन लोग जैसे है--बैसे होते थे ।” 

“सगर, मगर में आर्य-कुल-मातेण्ड, महा-साहेश्रर 
महाराज संग्रामपुर हूँ...” मोपकेके कानोंमें गोया महा- 
शजको बातें पड़ीही नहीं | 

“आपके हिन्दुस्तानी, जेबी कुत्तोंकी तरह कुततता-बंश- 
कलंक होते हे । जरूरतपर न.तो जोरसे भूंक सकें और न 
काट ।” 

महाराजको फ्रेंच साहबकी बातें अच्छी न लगीं । 

नशेबाज राजा केवल चापलूसी सुन-सममझ सकता है। 
सच, सादी बात उसके लिये ठेढ़ी खीर है। तहजीबको 
भूछ, सुन्द्रोकों बग़छृगीर कर श्रीमान्‌ एक-ब-एक उठ 


खड़े हुए । 
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“हजा सनक रही है; जहाज हिल रहा है, डियर ! हम 
छोग भीतर चलें १? 

“लहरें--लहरें ! सुन्दरी थिरक उठी, उसकी अखिे 
भी चूर धी--भ्रीमान्‌ , समुन्दरक्ती गोदसें रनेवाले 
तुफानोंमें मौजें मारते हें। जरा डेकके किनारेसे देखिये /” 

महाराज झूमते हुए, सुन्दरीके साथ, डेंकके करितारेको 
तरफ लछड़खड़ा चले | 

मगर मांशियर मोपले भी अजीब बहसी निकके । उन्होंने 
महाराजका पिण्ड फिर भो न छोड़ा । 

“आर्य था अजुन--जिसके धनुषपर बाण देखकर 
इन्द्रकी भी जान सूख जाती थी । जाय था बाबर ।” 

“बाबर ? आप भी कहाँ सटके १?” महाराज जरा रुक 
और मुड्कर मोपलेके ऐतिहासिक ज्ञानकी मरम्मत करने 
लगे बाबर आय नहों, अरब था। मुसलमान ! हा हा 
हा हा? 

“मैंने सुता है, आयके माने श्रेष्ठ होता है। बाबर 
घोड़ेकी पीठपर एक सौ बीस मीलकी दोड़ मारता था। 
तलवारका धनी और खुदाका सन्चा सेवक श्रा। हसछोग 
ऐसेकों ही आय समझते है ।” 

“ओह ! डियर !! फ्रच-सुन्दरी महाराजसे चिपक 
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गयोी-- फैसी नीढ़ी, चमकीली, कछबीली छहरें ? देखो ! 
देखो ! कितनी बड़ी मछछी--अहा हा हा !” 

मछली देखनेको सुन्द्री ज्यों ही कुकी, त्यों ही तूफानके 
' एक तेज भोंके ने जहाज को ज़रा ठेढ़ा कर दिया । 

ओर छो ! फ्रेंच-सुन्दरी नशेसे छड़खड़ाकर जहाजके 
नीचे झुक गयी | 

महाराजने उसे संभालना चाहा--मगर थे वह नशेमें । 
'फल्नतः सुन्दरी के हाथ राजाका दुपट्टा छगा | वह सिनेमाके, 
खतरनाक नज्जारेकी तरह भूलने छगी । 

“जआोह ! अह !! उंह !!!? भहाराजका गढछा फँस 
गया ! वह दुपट्टा ढीछा करने छगे ! मोपले और गवैया 
घबरा कर मद्दको लपके ! 

“दुपट्रा न खोछो ! नहीं तो औरत दरिया में डूब 
'जायेगी। राजा [महाराजा !” फ्रेंच साहबने रूठकारा । 

मगर, कृप-छप-छप !! 

अपना गल्ला छुड़ा, दुपट्टेके साथ, महाराजने सुन्दरीको 
समुद्र में डा दिया। देखते छायक था इस वक्त सांशियर 
मोपलेका रूप--छाछ, उद्देछ्ित ! 

राजाका गछा दाब वह बिगड़े--“नीच ! बुजदिल ! 
“तू ही आयेकुल-मातेण्ड महामाहेश्वर है १” 

५, 
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एक धघक्षेंमे फ्रेंच-मुखी महाशयने राजा संग्रामसिंह को 
समुद्र में ठेल दिया ओर दूसरे ज्षण वह ख़ुद नीचे कूद 
पड़ा । 
जहाज में कोछाहछ मच गया । खतरेके घण्टे बजने 
छगे | ल्ाइफ़ बोट नीचे उतारी गयी ओर किसी तरह तीनों 
प्राणी बचाये जाकर ऊपर छठाये गये। 
लेकिन हमे !! 
मांशियर-मोपले की दाढ़ी दरियामें' हो रह गयी-- 
उनकी लम्बी नाक जरा छोटी हो गयी !! 
अब फ्रोंख्व कप्तानन कुछ समझा ! उसने मोपलेसे 
पूछा--'क्या मामला है ? तुम कौन ?” 
“मोपले मांशियर !? 
“घोका | कोई जासूस है--इसकी तछाशी लो ।” 
तज्लाशी में मांशियर मोपकेके पास सल्दिग्ध तो कुछ भी 
न निकत्ञा--हाँ, उनके हाथपर जर्मन अक्षरों में छिखा था | 
“हेर कीलर ।? रा 
“जमन है ।” कप्तान गरज्ञा | 
फ्रेंच है--पाजी ।” राजासाहबने जरासाँस छी। 
बहादुर है !” सुन्दरी और राज-गायकने एक स्व॒रमें 
कहा । 
१० 
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“दुश्मन है! इसको गिरफ्तार कर कैदी-केबिनमें ढे 
जाकर बन्द करो |” 
फ्रेंच कप्तान दांत पीसकर चिल्लाया । 
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शुअंशाँ 

बम्बई शहर से २४-२६ मील पश्चिम एक करवा या 
गांव है-- बोरीबछी” । 

बोरीबली के पास-पड़ोसकी जमीन ऊभड़-खाभड़ कंक- 
रीली और जह्भली है । 

विन्ध्याचलके बीहड़ किन्तु बिखरे. अख्बलमें जैसे ऐति- 

हासिक पुराना कसबा चुनारगढ़ आबाद है, ठीक वैसे ही 
पश्चिमी घाटकी छोटी-छोटी पहाड़ियों में बोरीवली बसी हे । 

और चुनारगढ़ जितना अद्भुत ऐतिहासिक है, बोरीवली 
. उससे एक इच्च भी कम नहीं । 

चुनारके किलेका आरभ्भ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यसे है 
या शककत्तों, अद्भुतकर्मा, भतहरि-अनुज महाराज विक्रमा- 
“दित्यसे ? शेरशाहसे है या खुदापरत्त बादशाह हमायूं- 

रथ 
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से ? हिन्दअदेश ( यू० पी० ) के वीर महाकाव्य आह्हाः 
खण्ड” के महावीर ईंद्रमन' ने जो अपनी वीरांगना बहन 
'सोनवाँ ' का व्याह अपना अपमान मानता था और शादी- 
के लिये आनेवाले उन्‍्मादी राजकुमारोंकों लछकार-लल- 
कार कर, हाहाकार-तलूबार-घार-पार उतार देता था--क्‍या 
चुनारगंढ़को बनवाया था! या प्रकाशित पद़िनी के 
प्रख्यात पतड्र-राज अल्लाउद्दीन खिलजीने ? चेतसिंह, बारेन 
हेस्टिग्स, वाजिदअछी शाहने तो चुनारगढ़को नहीं 
बनवाया ! 

नहीं--नहीं । तुम इतिहासको नहीं जानते । 

हॉाँ--हाँ ! इतिहास सत्यको नहीं जानता । 

अस्तु; बोरीबलीके 'माउण्ट पोइसर' की और परुस- 
पड़ोसकी दैरतअंगेज गुफाएँ कब की हैं ? किसकी बनायी 
हैं? कौन कह सकता हैं? 

माउण्ट पोइसंर ( बीौरीबछी ) की गुफामें कुमारी महा- 
माता मरियमकी मूर्ति है--'मारबली !! 

मूर्तिके पीछेकी दीवार और ईँचा चबूतरा ऐसे मालूम 
पड़ते हैं गीया कछकी कला है। लेकिन गुफाके बाहर-भी तर- 
का वायुमण्डछ आज भी युंगों पुराना दिखता है।..... 

माता मरियमकी मूर्तिके पीछेकी दीवारं से एक अन्ध- 

१३ 
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कूपबत्‌ गुफामें छिपी चन्द पुरानी मूर्तियाँ और भी हैं-- 
'सारबली? नहीं, पहाड़में खुदी हुई। किसी तरह अगर बे 
बोल सकें तो ठीक-ठीक पता चलते कि बोरीवलीकी गुफाएं 
. किसकी बनायी हैं 

क्या भागव भगवान परशुरामने आततायियोंके बिना 
शार्थे अपने प्रचण्ड परशुका पानी परखलेके लिये इन पहा- 
'ड़ियों की तराश दिया था ? 

या रामारि रावणके भयसे भागे, अभागे अमरोंने ऐसी 
अमर-रचना की थी ! 

पुरानी मूर्तियाँ पौराणिक ह---ब्राह्मण' या बौद्ध” कैसे 
कहा जाय 


माता मरियमका डर झगता है, जिन्हें शायद विजयी 


पुत्तेगालियोंने वहाँ पधराया है। 

सो--कहानी सन्‌ १९१४ ईस्वीकी हे--चेत मासकी | 

बोरीवलीके पास ही पहाड़ीकी तलेदीमें एक छोटा-सा 
'पैगोडा? या बौद्ध-मन्दिर था । 

मन्दिरमें न जाने कबसे एक चीनी भिश्लु रहता था। 

उसका नाम--शुअंशा, चुअंचोँ या कोंकां--क्या नाम 
था, उसका ? अंग्रेज जब उसके पास जाते, तब शुअंशाँ 
कहकर पुकारते | 
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बोरीवलीके बच्चे चीनी-भिक्षुको घेर कर अक्सर 
जब उसका नाम पूछते, तब वह दिव्य-सरलतासे जवाब 
देता, ६ 
“जुआ चों |! 
“कोंकां !” मुँह चिढ़ाकर बच्चे हँसते ! 
भिन्नु न तो भिक्षञाटनकोीं निकज्ञता और न मरिदरमें ही 
किसीसे कुछ लेता था। 
प्रात: सायंकाछ नहाने-घोनेके छिये वह नदी-तट तक 
. जाता और बस | 
पक बार किसी साहबने भिक्ु सुअंगसांगसे पूछा-- 
“आप पेगोडासे दूर क्‍यों नहीं जाते ९? 
“सैं पहरेदार हूँ!” 
“किसका 
“उस घण्टेका--देखो ! वह !” 
अंग्रेजको चीनी भिक्षुने मन्दिरके बाहर दो हाथियोंके 
- झुण्डोंसे छटकता एक बड़ा घेण्टा दिखलाया । क्‍ 
“घण्टेकी पहरेदारी १ क्‍या खूबी है इसमें ?” 
“यह तो मुझ मालूम नहीं। डेढ़ हजार बरसोंसे 
' कोई-न-कोह चीनी भ्रमण इस मन्दिरका रखबाढा होता है 
१४ द 
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ओर इस घण्टेके लिये । मेंनें इतना और भी बुज़ुर्गोकी 

जुबानी सुना है कि यह घण्टा विश्व-विख्यात सम्राट अशोक- 

का बनवाया हुआ है ओर चामत्कारिक गुणोंसे भरा है !” 
“नानसेन्स !?--अविश्वासी साहबने कहा । 


१६ 


जॉय-पड़ताल . 


फ्रेंच जहाजञके कप्रानने राजा संग्रामसिंह और उस 
विज्ञायती माजनीनसे सांशियर मोपलले या हेर कीछरके 
बारेमें कई सवाल किये ; क्योंकि, मोपल्ले फ्रोंच चित्रकार 
बनकर राजा साहबके साथ उनका राजमहकू सजातेको 
जा रहा था । 

“पहले मोपल्ेसे आपकी भेंट कब और कहाँ हुई ??” 
फ्रच कप्तानने दरियाफ्त किया । 

“मेरा खयाल है. ...,.!” 

“होटेल डि कक्स में”?--राजासे पहले फ्रेंच सुन्दरीने 
जबाब [िया--“ पहली मुल्लाक्नातके दिन ही मांशियर मोपले- 
नें मेरी और महाराजकी एक-एक तस्वीर ऐसी बनायी कि 
हम खुशीसे खिल उठे |” 

अबकी कप्तानने सुन्द्रीको ज़रा तरेस्कर ताका-- 

१७ 
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“ल्ञेकिन, . .महोद्य ! महाराज तो परदेशी हैं,--आपने उस 
मक्कारको क्‍यों नहीं पहचाना १” | 

“लेकिन महोदय !” सुन्द्रीका उत्तर भी तैयार था-+ 
“मैं तो औरत हैँ, आपकी कम्पनीने, जिसके जहाजपर 
मोपले आया, हमारी सरकारने, जिसने जासूसके लिये 
पासपोर्ट दिया, उसका क्‍यों न पहचाना ?” 

“जर्मन जासूस शैतानके भी कान काटनेवाले होते हैं ।” 
खिसियाकर कप्तान बोला-- मैंने हवाई तारसे अपनी सर- 
कारकों सारी खबर भेज दी है । हमारा जहाज तो हिन्दु- 
स्तान हाते हुए शंघाई जानेको निकला है ?' 

इसी वक्त कप्तानके केबिनकी हवाई मेशीन, गुप्त-ढज्से 
कोई खबर देने छगी ! 

राणा संग्रामसिंह उस अद्भुत मेशीनको आँखें फाड़- 
फाड्कर इस तरह देखने छगे, जैसे देहाती छोकरा प्रामो- 


.. “चलो ठीक हुआ !” खबर सुनकर कप्तान शील्ा--कछ . 
मेरा जहाज स्वेज नहर पार करेगा और उस पार हमारी 
. गवनेमेण्दका दूसरा जहाज 'डि ममी” कैदी कीछरको लेनेके 
लिये तेयार मिलेगा । राजा साहब !? 

“जनाब |!” 
श्ट 
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“इस मामलेंमें शायद आपका भी गबाहकी हेसियतसे 
फ्रॉस जाना पड़े !” रा 

“अरे नहीं यार !” राजा संग्रामपुर घबरा उठे--“मुमे 
अपनी" रियासतके इन्तज़ामसे दमतक मारनेकी फुर्सेत 
नहीं ।” क्‍ 

मगर, आप एक जमन जासूस अपने साथ हिन्दोस्तान _ 
लिये जा रहे थे! इस बातपर तो अंग्रेजी सरकाश्तक 
आपसे जबाब तलब कर सकती है।” 

“अंग्रेजी सरकार मुकसे जवाब तलब करेगी ? अरे 
नहीं हो ! में बिलकुछ गाय--बविता सींग-पू'छकी हूं ।” ' 

“कुछ भी हो--आपने दो गबनेमेण्टोंमें छड़ाई करानेका 
सामान इकट्ठा कर दिया है। जानते नहीं, आजकल यूरोप 
आपसके कलहोंसे, सूखे पुआछका ढेर हो रहा है ।” 

“भुझे बचाओ कप्तान साहब !” राजाने कप्तानके कानमें 
कहा,--“ मैं पच्चीस हजार रुपये तुमको देता हूँ । मगर, इस ' 
वक़तियासे मेरा नाम बिलकुल अछग कर दो |? : 

कप्तान तो राज़ी नहीं होता धा--उसमे कहा भी 
कि-- हमारे मुल्क रिश्वत हराम मांनी जाती है!-- 
मगर, महाराजकी मददमें फ्रॉंच सुन्दरी तेयार हो गयी। 
उसने बड़ी नाजोअदासे कैप्टनको समझकायां। .“हसारे 

क्‍ १० 
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केशमें रिश्वत हराम है, मगर राजासाहब अपने कांयदेसे 
इसकी बिलकुल हलाल--ऊपरकी आमदनी नज़र--या 
मेंट' कहते हैं | ' 

. “फिर 'रि्थित! हराम होगी रुपये” नहीं । इस जैसाने 
में' हमें जिधरसे जितनी भी चाँदी मित्र सके, ले लेना 
चाहिये |? 

“भमहोदया !” कप्तान जरा सोन्तुष्ट हो बोला--“यिह 
आपकी बात है, जे में महाराजकों छोड़े देता हूँ'*' 
नहीं तो !” 

. इन बातोंके तीसरे दिन वह फ्रेंच जहाज स्वेज नहर- 
से बाहर अरब-समुद्र्भे आया। कप्रामने देखा फ्रोच--- 
'कण्डी लगाये एक जहाज दूरपर छज्गर डालें डटा है-- 

दोनों जहाज़ोंमें दोस्ताना सलाभीः हुई । 

दूसरे जहाज़का कप्तान एक चसावसे! इस जहाजपर 
आया । 

“फोरन कैदी जमनकोः मेरे हवाले करे |” कप्तानने 
कप्तानसे कहा-- हवाई तारसे हमें हुक्म मिला है कि 
जासूसको केकर फोरन पेरित्त भेजो !” 

.. थोड़ी ही देशमें हेर कीछर, दूसरे जहाजपर पहुँचमया 
गया.। ओर हमारा. जहाज: बम्बईकी/ तरफ घु्वाधार भाभा-। 
र्ठ 
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दूसरे दिन बम्बई करीब आ गईं । एक तीसरा जहान नजर 
आया । दोनों जद्दाज्ोंमें फिर सलामी हुई और इस जहाजके 
कप्तानने संकेतले हमारे जहाजको रोका । 

उसका कप्तान एक तेज बोटपर हमारे जद्दाजपर आया 
ओर कप्तानसे अफसोस जाहिर करने छगा | 


“हम छोगोंकों कलही आपसे मिलकर क्ौदी रे छेनेका 
हुक्म था; मगर हिन्द महासागरके तृफानकी वजहसे देर 
हो गयी...... कक 

“आपके जहाजका नाम ?” कप्तान॑ने द्रियाफ़्त किया। 

“पड समी” जवाब मिला | 

“डि मी ! मज़ाक रहने दीजिबे--डि मसी' जहाज 
मुभसे फैदी लेकर कछ चला गया ।” | 


“घोका ! धोका !!” दूसरा कप्तान 'िछ्लाने कृगा-+ 
“मेरा नेहाल 'डि ममी' वह खड़ा है /” 
“क्ष्या ?? इस जहाजका क॒प्तान कुछ चक्राया 
_ मालूम प्रद़ता है, दुश्मनोंने तुमको धोका दे अप्रन्ना 
आदमी छुड़ा छित्रा !” ह 
.. ४डि अंमी” के कप्तामकी वातोंसे हमारे लहाजसें सम- 
सनी फैछ गयी ! 
२१ 


अलिधि 

जिस दिन भिश्लु सुअड़ सांगने देवप्रिय सम्राट अशोक- 
का घंटा उस अंग्रेंजकों दिखल्ाया और उसके चमत्कार 
पूर्ण होनेकी चर्चा की, उसी शतकों भिक्लुने एक भयानक 
सपना देखा । 

देखा, कोई विछायती, बढ़ा, शिकारी कुत्ता उस घंलेफ 
घेशाब कर रहा है । 

अपविश्न होते ही वह घण्टा बजञ्अबनिसे घनघनाने 
ठ्मा । 

ज्ो--छो ! चारों ओर अन्घेरा घनीभूत हो गया ! द्नि- 
देशाड़े सितारे नजर आने छगे। जमीनके अन्दर घड़ड़- 
घड़ड़ भूकम्प गरजने लगा 

बह देखो ! दसो दिशाएँ आगकी लंपंदोंसे खेलने 
छम्मी--त्राहि ! प्राहि। 

श्र 
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प्रलयका प्रकाण्ड-ताए्डव होने छगा ! सपनेसे संन्‍्यासी 
काँपकर उठ बैठा ओर छगा जोर-जोरसे गौतमका माम 
लेने--कुछ जपने भी छगा | 


एकाएक चीनी भिक्षु कुछ समझ न सका कि ऐसे 
भयावने स्वप्तका अर्थ क्‍या हो सकता है। “क्या घण्टा 
बजेगा ? क्‍या उसके बजनेसे संसारमें आग छग जायगी ? 
है तथागत ! हे गोतम !” भिक्षु नदी तटकी तरफ चला, 
नहानेके लिये । 

सुअज्ञ साँग जब नहा-घोकर पेगोडाको लौटा, तब 
किसी युवक संन्‍्यास्रीको धण्टेके पास खड़ा देख, उसको 
बड़ा भय ओर ताज्जुब हुआ । 

“आप कौन ? बिना पूछे उस धण्टेको क्यों देखते हैं !” 

“महात्मन्‌ !”? संन्यासीने नश्नता दिखायी-- घूसता- 
फिरता अंनायांस इधर ही आ निकला हूँ | बहुत ही रमणीक 
है यह स्थान-इसकी शोभापर मैं मुग्ध हो गया हूँ। चार 
दिन रहकर, फिर अपने रास्ते लगे गा।” ह 
 ॥मगर, यह धर्मशाला नहीं, आप जाह्षण संन्यासी हैं, 
अत; यह आपका देवालय भी नहीं ।” 

'भिक्षु,--ैं फिलद्दाल तुम्हारा अतिथि हूँ। तीखी बातें: 
मे करो ! इस जगहकी शोभापर मैं रीक उठा हूँ” 

२३ 
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“रीकना या खीमना, शोसा या अशोभा, मान या 
अपमान, हम वैरागियोंकी चीज नहीं है -संन्यासी ! तुम 
कहीं और आसन जमा सकते हो | यहाँ में एकान्त-बास 
करता हूँ ।” 
मगर जवान संनन्‍्यासी वहाँसे न हिल्ला। अतिथिके 
नामपर एक बार जो डटा, तो हटानेबालेकी ऐसी-सैसी ! 
टिक गया ! 
दयालछु चीनी मिक्षु भी, दस-पाँच दिनों बाद, संन्‍्यासी- 
की ओर से. उदसीन हो गया । 
. उसने सोचा-- अपना क्या जाता है, पड़े रहने दो !” 
बोरीबलीके पासकी एक काठियाबाड़ी श्वारिन चीनी- 
'भिक्षुकके लिये आया छटांक चावछ और सबा सेर दूध 
नित्य छाती थी | 
न्यासीके आनेके बादसे चावछ आधा सेर कर दिया 
गया । इन चीजोंका दाम भिह्ु सुअक्ष खांग अपने पाससे न 
जाने कहाँसे--देता था |” . 
भिक्षुने हाथ जोड़कर कई बार संन्‍्यासीको समझाया 
कि हाथियोंके सुण्डोंपर झूलते घण्देसे दूर ही रहना भच्छा 
है; क्‍योंकि वह सम्राद अशोकका बनवाया और करिश्मोंसे 
भरा है | क्‍ 
०५ ५ 
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भिछुने संन्‍्यासीको होशियार किया-- सावधान ! 
घण्देके आस-पास कभी थूकना-मृतना नहीं ; नहीं तो अनर्थ 
हो सकता है |” 

एक दिन जब सुअद्गभ सांग नहानेकी गया था, वही 
अविश्वासी अंग्रेज, संन्‍्यासीके पांस चुपकेसे आया | 

“कुछ पता चला ९” 

“ज्यादा तो कुछ नहीं हुजूर ! चीनीका कहना है कि 
ना-पाक होनेसे घण्टा गजब ढा देगा ।” 

“बाद !” साहबने फिर भी न माना- समर जाँचना 
होगा । तुम घण्टेपर पेशाब नहीं कर सकते ?” 

“मुमकिन है, जान चली जाय हुजूर !” 

“इस धण्टेका भेद जानना ही चाहिये। किसी तरह 
तुम इसको नापाक करो ! समझा ?” 

“ऐसा ही कुछ करता होगा सरकार ! अच्छा-*- 
दूधवाली आयी, आप खिसकिये । मैं सब ठीक कर 
लूँगा ॥? 

साहब सरका--और दूधवाली, आयी । संन्यासीने 
देखा--आज दूधवालीकी . जवान छोफरी है.। एक क्षणमें 
उसने कुछ सोचा । 

“आज तू आयी ? तुझे तो मेंने आज द्वी-- 
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“सैं बेटी हँ--अपनी साँ की | जरूरी कामसे आज 
अम्माँ बोरीवछी गयी है । कितना दूध दूँ ? 

“तीन सेर | देख, बेन वहाँ, उस घंटेके पास, ..जा, 
यहीं नाप दे !” 

जवान छोकरी मटकी सरपर छे-घाघरेमें कमर नचाती 
घण्टेकी तरफ चढी--संन्यासी भी उसके पीछे-पीछे उसकी 
जवानी को आँखोंसे पोता हुआ चल्ना । 

हाथियोंके पीछे पहुँचकर ग्वालिनने देखा--बहाँ बत्तेत 
छक भी न था... 

“बाबा ! बत्तैन यहाँ नहीं है |” 

“मैं आया ।” और ग्वालिनके पास कामान्ध, नामधारी 
संन्यासी, छपका आया । 


बिना एक शब्द भी बोके, संन्यासीने ग्वालिनकों खींच- 
कर छातोसे छगा लिया और बरजोरी उसका अधर रस 
पीने लगा ! 
इधर स्नान कर, सिक्षु सुभक्न जो छोटे तो मन्दिरको 
धूना देखा | 
महाराश | संस्यासो--देव ![”? 
“छोड़ो ! मुझे |!” ग्घाढियने उस नीच संत्यासी-वैश्र 
धारीसे कहा | 
हे श्‌६ 
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' “मेरी जान ! मेरी जान !” पागछ' प्राणी ख्ालिनसे 
लिपटा, जमीनपर लुण्ड-मुण्ड होता दोनों दिग्गजोंसे छटकते 
घण्टेके नीचे पहुँच गया ! 

इसी वक्त आस-पास की जमीन हिलने छगी, घनघोर 
' शझोरसे घण्टा बजने छगा। पापी नकछी संन्यासी और 
गवालिन जहाँके तहाँ कॉपकर सटे--रह गये । 

इसी वक्त हाथियोंके सुण्ड टूट गये और एक सो एक 
मन वजनी अष्टधाती घण्टा संन्यासीकी पीठपर घोर-शोरसे 
गिर पड़ा । 

ग्वाज्षिन, चीखकर दूर भाग--बेहोश हो, कठे रूख-सी 
गिर पड़ी | 

धयटेके पास भा, चीनी भिक्षुने देखा--वह अपविद्र 
हो चुका था। पापी संन्‍्यासी मर चुका था और बेइज्नत 
ग्वाछिन बेहोशीमें लम्बी सांसें ले रही थीं । 


भयसे काँपकर साथेपर हाथ रख, घण्टेके पांस चीनी 
मिश्ठु बेठ गया । 
है तथागत ! 
धम्मं शरणं गरछामि 
संघं शरणं गच्छामि 
बुद्ध शरणं गरुछामि ! 
र्ज 


क्रोधी केसर 


उसी जर्मन प्रयोगशाला जहाँ आरम्म में हेर कीलरको 
कैसरने हिन्दोस्तान जानेका हुक्स दिया था, आज फिर दो 
ही आदमी दिखाई पढ़ रहे है । 

स्कृयं कैसर, तमकर रोबसे कुर्सीपर बेठे है ओर वह बूढ़ा 
शैज्ञानिक अदबसे आगे खड़ा है । 

केसरके सासने बहुत-सी हिन्दोस्तानी. कारीगरीकी 
अऔजें बाकायदे रखी हैं-- शिसमें बसारस और बद़लके बसे 
अनेक दीबट, कुछ मिजोपुरी बत्तेन और अनेक पुराने रुंग- 
बिरंगे घण्टे भी है । 

“हे सारी चीजें बेकाम हें ।? कैसर जरा नाराज मालूम 
पड़े | 

हेर कीलरका काम अभी खत्म नहीं हुंआ है.। उसके 

१०] 
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गुप्त संबादसे पता चछा, कि अभी बम्बई तक वह पहुँचा 
भी नहीं ।” 

“फ्रेंच जहाज़से बचानेके बाद कीलरकों हिन्दोस्तान' 
के किस भागमें उतारा गया ?” 

“बन्नालमें एुजूर !” बढ़ा गम्भीरतवासे बोला-- हमारे 
जहाजने पहले तो रोजगारी. फ्रेंच जहाज़का नकली रंग 
भर और मण्डा छड़ा, कीलरको छुड़ाया--बादमें पानी- 
के अन्दर चलनेबाली तेज्ञ सबमेरिन! नावमें वह बड्ालकी 
खाड़ी एक व्यापारी जर्मन जद्दाजपर पहुँचाया 
गया. . .” 

' ैं,,.” ज्ाक फुछाकर कैसर बोले -- 'इस हेर कीरूर 
से निहायत नाखुश हूँ । अगर हमने उसके पीछे भी इन्त- 
जाम मे. किया होता, तो वह फ्रॉंच जहाज़पर ही मर 
चुका था 

“हेश कीछरके गुप्त पत्र में यह सफाई है कि, एक ख्रीको 


 बचानेके लिये बह समुद्रमें कूद पढ़ा था। बह गिर- 


फ्तार हुआ जरूर--मगर, बहादुरीसें न कि मूर्खताके 
कारण 
. “में इसे मू्खता मानता हूँ”? केसर गरजे---'हरि भ्रजन- 
को; चलकर जो कपास ओटठटने छगे, वह' जमेनोंके आय- 
२५९, 
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संघमे रहने छायक्र नहीं. ..सैनिक नियम कठोर होते हे 
और कठोरता ही सैनिकता है ।”' 

... सत्य बात है आय॑ !” बूढ़ा वेज्ञानिक बोला,- 'छेकिन 
अभी हेर कीलरका काम बाक़ायदें चछ रहा है।। एक जमन 
खोजीकी हैसियतसे वह भारतकी पुरानी चीजें हर एक 
ऐतिहासिक जगहपर खोज और खरीद रहा है। उसपर 
अंग्रेजी सरकारका सन्देह भी नहीं है । 

“सरगर--सगर” कैसर रुखाईसे बोले,-- 'कीरूरने अब 
तक जो कुछ भेजा है--फिजूल ! मुझे जो घण्टा चाहिये-- 
उसके बारेमें उस नेपाली . . .पाली-पुस्‍्तकर्में छिखा है, कि 
जिस बादशाहके पास वह घण्टा होगा, वह विश्व-विजयी 
होगा | उसी धण्टेके बछपर देवप्रिय सम्राद्‌ अशोकने 
संसार विजय किया था। उसीके कारण--जाने या 
अनजाने रोज़गारी ब्रिटेन छोग आज संसारमें एक 
ह्दी हे | १9 

“ठीक बात है सरकार ।” 

“किताब में लिखा है कि उस घण्टेपर स्वस्तिक का 
फोछादी चिह्न है । घण्टेके पीछे पाली भाषामें युद्धमें विजय 
पानेकी पचासों बातें भी छिखी हें। बह अष्ट-धातुओंके 
मेलसे बसा और एक सो एक मन बज़ती। ये बातें 

३५ 
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कीलरको बतलायी गयी थीं--फिर भी नालायक मामूली 
चीज़ें ख़रीद कर भेज रहा है।” 

इसी वक्त कोनेकी मेजपर हवाई मेशीन खटखटाने 
लगी। बूढ़ा सैनिक निकट जा संवाद लेने और नोद 
करने छगा ' यह सिलसिला कोई बीस मिनटोंतक जारी 
रहा । 

“हुजूर !” हवाई संवादका नोट सुनाते हुए बूढ़ा विद्वान 
बोला--“इस बार मालूम पड़ता है, कौछर सही ठिकानेपर 
पहुँच गया है |” 

“कया १” परश्सोत्सुक कैसर उठ खड़े हुए--“क्‍क्या 
कीलरका अशोकके विश्वविजयी घण्टेका पता छगा-- 
कहाँ ९११ द 

“बम्बईके पास !” 

'भैंने पहले ही कहा था. ..!” 

.. #बोरीवली गाँवकी एक पहाड़ीके पास--कोछरने 
संवाद भेजा है--अंग्रेजोंकी एक अद्भुत घण्टेका पता 
लगा है, जो स्वस्तिक-भूषित और एक सो एक मनका 
अष्टधाती है |” 
“वहीं है ! वही है !!” जछुलकर कैसर खड़े हो गये । 
कीलरको फौरन तार करो कि, उसी घण्देकी जरूरत 
११ ' 
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है। आयें अशोकके महान धण्टेके बिना आर्य-बंशी जर्मन 
संसार-विजयी न हो सकेंगे । 


“सगर--सरकार !” बूढ़ा बोछा, “कीलरका कहना है & 
कि घण्टेपर पुलछिसका कड़ा पहरा है. ..। बड़े-बड़े अंग्रेज 
विद्वान्‌ वैज्ञानिक, चीनी पैगोडाके पास इकढठ्ठे हो, घंटेकी 
जाँच, कर रहे हैं; किसीको कुछ पता नहीं छग 
रहा है। 


“वे मूर्ख हैं। बह घण्टा बर्लिनमें आनेपर ही अपना 
भेद कहेगा। सैंने पाली पुस्तकमें पढ़ा ऐ--बिना अद्श्वुत 
कारणोंके वह बजता दी नहीं--बजता है, जब जिस देशसें, 
तब उस देशका सिक्का सारे जगतपर चमकाता है।” 

“आश्रय !” बूढ़ा वैज्ञानिक बोला-- प्राचीन आयेनि 
जमीनो-आसमानके कुछाबे एक कर. दिये |” 

“बिला शक !” प्रसन्न केसर बोढे--““उस घण्टे मंत्र 
आर विज्ञान. दोनों कन्नाओंकी बॉकी बानगी है ।? 

“बाह | वाह [77 

“उस घण्टेमें ऐसी एक जहरीली गेस बनानेकी तकींब 
' भी लिखी है, जिससे दुर्मनकी बड़ीसे बढ़ी पल्टमको 
एक क्ष॒णमें झुला दिया जा संकता, है |?” 

३४५ 
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“प्रगर हर कीलरका कहना यह है कि अंग्रेजोंके चंशुलू- 
से घण्टेका निकाठना गेरमुमकिन है ।” 

“दुनियामें पुरुषार्थियोंके लिये गैश्मुमकिन कोई भी 
काम नहीं | कीलर अयोग्य हो, तो किसी औरको भेजनेका 
इन्तजा|म हो ; मगर फौरन उस घण्टेको यहाँ मँगाये बिना 
मुझे! चेन नहीं ।”' 

“फिर क्या हुक्स है २? 

“कीलरको ,अभी तार दो, कि घण्टा--जैसे भी हो 
सके--चोरी या सीनाजोरीसे--फौरन जर्मनीमें आना ही 
चाहिये ; नहीं तो कीलरकी जानकी खैर नहीं ।” 

“बेशक--जरूर ग़रीबपरवर ! में अभी उसको जहाँ- 
पनाहका हुक्म, शुप्त तारसे सुना देता हैँ |” 

उत्सुक कैसरने अपने सामने हेर कीलरको--घण्टा 
“लानेकी सख्त हिदायत हवाई तारसे दिलायी ।” 


३४ 


बुद्ध और इंसा 


. इतिहासका पण्डित अपनेको न मानते हुए भी हम यह 
माननेको तैयार नहीं कि हमारे नवम अबतार भगवान तथा- 
गत बुद्ध गौतम--ईसाइयोंके ससीहा हजरत ईसा अलस्स- 
कछामसे--महज पाँच सौ या हजार बरस पहले थे. . . 

'. इतिहासके परिडतोंका कहना है कि ईसा मसीहसे कोई 
पीने ६ सो बरस पहले--हिन्दुस्तानके गौरव हिसालयंकी 
तलेटीमें एक मद्दाराज-कुमार पैदा हुआ था, क्षत्रिय--अथात्‌ 
धर्मतः योद्धा--उसीने संसारको युद्ध-विरुद्ध विशुद्ध मन्त्र 
दिया था। 

जहरसे जैसे बिष उतरे, काटा जैसे काॉँठेफो खोज 
निकाले, उसी तरह आदमीयतकी छातीपर पागलपनने जी 

मतलबी युद्धोंके कॉँट कील रखे हैं, उनको एक थुद्ध-धर्मी 
१४७ 
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क्षत्रिय राजकुमार महापुरुष गौतस बुद्धने क्षण मरके लिये 
बाहर निकाल दिया था 

भगवान बुद्ध हमारे नवें सगवान हैं | या 

हैं--यानें, भगवान्‌ बुद्धदेवके बाद दूसस तत्सम अब- 
तार भारतवषमें नहीं हुआ 

अभीतक संसारमें बुद्ध तथागतकी ही तूती बोछ 
रही है 

इतिहासोंके पण्डित और उनके जोड़-बाकी-गुणा-भागका 
फल भी शायद यही है, कि आज दिन भी संसारमें सबसे 
अधिक अनुगामी भगवान बुद्धके हैं। 


सिलोन, तिब्बत, जापान, चीन और यत्र-सन्नके बिखरे 
हुए बोद्ध यदि एकन्न हो जायें, तो 'शर' या शास्त्र! किसी 
भी बरसे संसारको अपना बन्दा बना सकते हैं. , ,बश्य ! 

देखो, चीनकी लम्बाई-चोड़ाई-मोटाई। देखो, जापानकी 
ढिठाई और ऊँची खोदाई ! . 

ऊंची खोटाई' महज तुकबन्दीके लिये नहीं लिखी गयी 
है--अहिंसावादी महात्मा बुद्धफे मुरीद जापानी और चीनी 
ः दोनों हैं--स्गर जैसे पानी चीनीको जबरन गलाकर आप 
मीठा बन जाता है, वैसे ही समधर्मी चीनियोंकों चाठनचाट 
'कर जापानी खिल और फूल फैल रहे हो । 
रेध 
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बुद्धमे यह नहीं सिखाया था 

शायद जापानी भाषामें; “भगवान बुद्ध” का अथे है 'बल- 
वान युद्ध! !! 

साहबने कही थोड़ी . .... .बन्दोंने सो जोड़ी' ! 

न सानें आप, तो मनानेका मन हमारा ने होगा->- 
मगर, ऐसा कौन साहने भाला हो सका, जिसके बन्दे उसके 
विसातके बाद, सचमुच मजहबी ईमानमें मुसह्म रहे हों ? 

क्या हिन्दुओंने चौबीस या द्समेंसे एक भी अवतारको 
एक स्वरसे द्छिसे--माना ? क्‍या यहूदियोंने मूसाकी 
बातोंकी समझा. ..? क्या मसीहाके इलाजसे उनके मुशीदोंके 
मजे दूर छुए ! नहीं, बारए--बार नहीं । 

हॉ--हुजार बार हाँद्दाँ! कुछ कल्काह-बवछी ऊपरकी 

बालींको कार्टेंगे ओर डाठेंगे जोरसे वे ईभानके पूरे, जिमका 
यह दावा है, कि जो हमारे! शेरकों शेर! न, कहे, उप्तकी 
मिट्टी को हम खाक कर देंगे । 

मिट्टी! को ख़ाकः बनाकर, हजरते इन्सान, कीमियाँ- 
ग़रीका दावा दुनियाके माथेपर थोप देना चाहते हैं! 
सुबदान: अल्काह !! क्‍ ै 

इस. खाकी-दावेकोः जो नामंजूर करे, उसकी हस्तीपश 
मरती भरी, इन्सानियत, बेद्दोश हो जाती है । 
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खाक और मिट्टीमें 'अभेद” हृढ़नेवालोंपर 'भेदिये' खेद 
खाने ओर गाल बजाने छगते हैं। एक कहता है, मिंझ्ी 
खाककी माँ है; दीगर समझता है खाक मिट्टीकी दादी है! 

खाक ओर मिट्टीके पुतल्ठे; मिट्”ी और खाकके थामोंपर 
लड़ने छगते हैं । 

कोई भी अवतार-पेगम्बर या 'शीडीमर”-पीछे मुड़कर 
अगर अपनी बोई हुई फस्छपर नजर डाले, तो बिलासक 
उसकी नस्छी कमजोरी देखकर वह हैरान हो उठेगा। 
. . अभागा इन्सान दोनों हाथ जोड़, दो-जानू हो, दोनों 
जहानक्ले आकासे अर्ण करने लगता है कि--या मेरे 
मालिक ! अच्छाईके नामपर बुराई, चिरागके नीचे अंधेरा, 

क्यों पेदा करता है ! | 

. शायद खुदी और खुदामें फर्क कायम रखनेके दिये 

जिस तरह इतिहासके पण्डितोंकी बात हम नहीं मानते 
चैसे ही ईश्वरके ठेकेदारोंकी बात दुनिया भी नहीं मानती। 
फछतः बुद्धका अथ होता है युद्ध/ ! मसीहाके मुरीद--बही 
मरीज” नजर जाते हैं । 

ईसाने मन्त्र दिया--पड़ो सियोंको प्यार करो ! ईसाइयों 
में मार-मार कर लाचार संसारको बेकार बेजार फंर 
दिया. ..! खुदाकी खुशीके वास्ते | 

3)& 


8 चण्टा के 


रोसनों' ने यहूदियों' को मारा, ब्रिटिशीं' ने 
फऋरांसीसियों' को और 'श्रोटेस्टेण्टों' ने 'कैथोढिकों' 
को--क्ष्यों ! क्‍यों ? 

बही--सहबने कहीं थोड़ी, बन्दोंने सो जोड़ी 

मगर, भगवान बुद्धको माननेबाले एक बादशाहने हज- 
रत मसीहाके अवतारसे सैकड़ों बरस पहलें--प्रेम, समानता 
ओर सदाचार-व्यवहारका सन्देश पंसारके चारों ओर, 
दुशों दिशाओंमें' फेला दिया था । 
' उस शाहंशाहके जोड़का कोई और भी हुआ या 
नहीं ! 

नहीं-नहीं ! वह बेजोड़ है इतिहासमें | युद्धको सुछा- 
बुद्धकी यादमें संसारकों प्रेम-रागिनी सुनानेवाल्ला परम 
प्रंतापी, पस्म वैष्णब, परम प्रूज्य, देवप्रिय सम्राद अशोक 


प्रियदर्श---अतुछूसीय है । 


१ ट् 


कालिंग 


 अशोकके पितामहं सम्रादू चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यनें 
अपना सुखी साम्राज्य हिन्दूकुद पहाड़से कन्याकुमारी तक, 
मालवासे मगधतक और बंगाछसे बंगलोरतक फैछा 
रखा था द 

यह चन्द्रगुप्त वही हैं जिन्हें कुछे लोग “मौर्यवंशी' 
कहते हैं । 

यह चन्द्रगुप्त वही हैं, जिनकी तीरन्दाजी और तल» 
बारबाजीका कायल यूनानीं महावीर अलक्जेण्डरतक हो 
गयाथा। गा 

अलेक्जेण्डरके बाद उसके वायसराय सेल्यूकैसकोँ 
लोहेके चने चबवानेवाला और उसकी बेटी यूनानी युवती- 
को व्याह कर अपने रंग-महलरूमें- छानेवाला जो चनद्र॑गुप्न 
हुआ है, वही मशहूर बादशाह अशोकका दादा था. .. 
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अशोकके पिता महाराज विन्दुसारने यद्यपि अपने 
जनक सम्राद; चन्द्रगुप्का साम्राज्य-विस्तार-कम जारी 
रखा-फिर भी, उनके राजकाछतक भारतका एक साधारण, 
परन्तु सुन्दर सूबा गुशोंके कब्जेमें नहीं आया था... 

जिस सूबेको हम आजकल उड़ीसा नामसे पुकारते हैं, 
घन्द्रगुप्तके कालमें छोग उसे 'कल्िंग” देश कहते थे । 

चन्द्रगुप्त और बिन्दुसारके बाद अशोकने भी साम्राज्य- 
ब्रित्ताकका सिलसिछा रोका नहीं। कल्न, बल और छल 
आदि पुरानी युद्ध-नी तियोंके अनुसार, आये अशोकने अपने 
शज्यकों बहुत बढ़ा लिया ! ः 

फिर भी कलिंग देशपर मागधी सेन्राकी विजयिनी 
पताका न फहरा सकी ! ः 

क्यों !. . .क्योंकि, किंग देशके निवासी परम देश-भक्त 
थे। मगध-पति अच्छे हें या बुरे, यह सवार कलिंग- 
बासियोंके माथेमें नहीं था--वे तो स्वतन्त्रताके प्रेमी थे। 

ईश्वरके हाथों भी अपनी आजादी सौंपनेके लिये वहाँ के 
छोग स्वप्नमें भी तैयार नहीं थे । 

सगर, जो अपने बुज़ुर्गोकी राहूपर न चछे, उसकी 
इजत हमारे देशमें नहीं हो सकती । 

आजाद-खयाली भ्रद्धी बात है । मगर, साम्राश्य 
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के घरषटा मे 

'जससे भी बड़ा है अशोकने एक दिन विधारा । 

अनेक मन्त्रियों. और सेनाध्यक्षोंकी बुछाकरः समप्रादने 
परामश क्रिया कि कलिंग-विजय क्योंकर संभव और सरल 
हो जाय ? क्‍ ् 
“सरल तो है ही...” किसी वीर अन्‍्त्रीने निवेदन 
किया--“ जिस मागधी सेनाने उत्तरापथके पार बसनेंवाले 
जड्गलियोंको--हूणों और अरबोंको हरा दिया, उसके 
सामने कछिंगीय सेना क्या टिकेगी ? बस, चढ़ाईं होनी 
चाहिये, ..।”? 

दरबारी महा ज्योतिषीसे सम्रादने पूछा--महाराज ! 
आपका शाझ् क्या कहता है ? कलछिज्ञयुद्धमें विजय 
मिलेगी ?”? 

ज्योतिषी होठोंमें फुसफुसाकर क्षण भरतक उंगलीकी 
पोरोंपर कुछ गणना करता रहा, फिर समन कर उसने जवाब 
दिया--“नहीं-! किंग देशमें मागधी सेना पेंसी हार 
ख़ायेगी कि फिर, युद्धसे उसको घृणा हो जायेगी...” 

“कभी नहीं !!” सम्राट अशोकके अशोक बीरोंने तल्न॑- 
. वारोंको छूते हुए गज़ेना की-- कद्ापि नहीं । बिता आयें- 
मद्यास्राम्नाज्यको स्थापित किये हम्माटी खलबारें अश्ान्त 
हीरहेँगी...” . 
ः है । 


है घण्टां $ 


मन्त्रीने अशोकको समझाया कि योद्धाओंको श्जोंकी 
_ जितनी जरूरत होती है, उतनी शाख्रोंकी नहीं । ज्योतिषी 
यदि हमारी विजंयमें सन्देह करता है तो हम भी उसकी 
सच्चाईमें अविश्वास करेंगे 

 'सगर, न्यायी. अशोकने : एक बार फिर ज्योतिषीसे ही 
प्रभ किया--/तम्त्र, सन्‍्त्र या यन्त्रसे भी--क्या हमें करिंग- 
पर विजय न मिलेगी ? मुझे मेरे पिताकी आज्ञा है, कि मैं 
उस देशपर मागधी पताका जरूर फहराऊँ/” ।7 ु 

“तन्त्र-मन्त्र तो अनेक हैं. धर्माबतार !” ज्योतिषीनें 
निर्वेदन किया--“/मगर, हमारे धर्ममें बराबरीकी छड़ाईकी 
बड़ाई है ।” 

“शत्रुको जैसे चाहे वैसे नुकसान पहुँचाना चाहिये !” 
किसीने राय दी । 

“शत्रु है बह, जो अपना अनिष्ठ चेते । बेचारे कलिज्ीय॑ 
लोग स्वतन्त्रता-प्रेमी और स्वदेश-भक्त हैं--उनपर चढ़ाई 
करनेवाल्ा ही शत्रु माना जायगा--लोभी--आततायी !” 
ज्योतिषीने हृढ़तासे जबाब दिया । 

“मगर, पूर्वज्ञोंकी यह प्रतिज्ञा है कि हम' अखिल संसार- 
में अपना राज्य फैलायेंगे | गान्थार, कपिशा और तिब्बततक 
मगध महादेवफी पूजा होती है। ऐसी हाल्तमें पड़ोसी 
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कलिंग स्वत्तनत्र न रहने पायेगा । पणिडतराज ! क्‍या कौई 
तन्त्रः सन्‍्त्र 

“अनेक-घधर्मोवतार !” ज्योतिषी बोला--“आप एक सौ 
एक मनका एक अपष्टधाती धण्टा तैयार कराइये। उसको 

सन्त्र-पूत्त में कर दुँगा !” 

“ओर फिर कलिंगपर हमारा अधिकार हो जायगा?” 

“निससन्देह !” गंभीर, दुबे परन्तु तेजस्वी ब्राह्मण 
ज्योतिषी बोला--“कलिंग ही नहीं--संसारका कोई भी बल्ली 
देश, तबतक आपका सामना न कर सकेगा, जबतक बह 
धण्टा आपके पास रहेगा''' । परन्तु. ..!” 

“परन्तु क्या ब्राह्मण ?” 

“बहुत पविन्नतासे संभालकर घण्टेको रंखना होगा। 
तापाकीजगीसे घण्टेका मन्त्र उल्टी सार मारेगा' 

“बहुत ठीक !” अशोकने प्रसन्न होकर कहा--“बिश्व- 
विजयी घण्टेकी पविन्नताकी रक्षा स्वयं अशोक करेंगा--- 
खजानेसे जरूरी धन. छेकर आप उसको . फौरन तैयार 
कराइईये. , , 

“तथास्तु आय !” ब्राह्मण ज्योतिषीने घण्टा बनानेका 
भार के लिया । 


| 
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अशोक शोेकमें 


ओर कलिंग देशवासियोंने यह सन्देश धीरजसे सुना 
कि महती मागधी सेनाके साथ थुवक सम्राद अशोकनें उन- 
पर चढ़ाई कर दी है । 

क्‍यों चढ़ाई की--? शान्त देशपर, बेकुसूर आदमियोंपर 
सम्राद अशोकनें आग और गम लोहा बरसानेका विचार 
क्यों किया 

. साम्राज्यवादके लिये। आदमी कुछ ऐसा छोभी था 

पागढछ प्राणी हे कि शान्ति या सन्‍्तोष तो उसके पास भी 
नहीं फटकने पाते । ः 

हरएक नर, नरेश होना चाहता है और एक-एक भगर्य 
नरश भी अपनेको परमेश्वर सानना--दूसरोंसें मतवाना 
चाहता है। क्‍ 

मनुष्य जीवनमें ही कुछ नशा है। नशेमें ही मूठ या 
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सच है। मूठ या सचमें ही संसारी माया-मोहके रंग-बिरंगे 
भागड़े हैं ! 

इस मलुष्यता यानी नशा, मूठ, सच, माया और रह्से 
कोई अछूता बच नहीं सकता । 

संसार मिथ्या--भूठी “दुनियाके एक हिस्से कलिंगको 
सच मान महाव्‌ सम्राद्‌ अशोकने उसपर चढ़ाई बोल 
] हे 

उसी मिथ्याको सझ्डुटमें देख कछिंगबासियोंने सत्यकी 
तरह उसको कलेजेसे चिपका लिया, बन्दरीके मरे बच्चेकी 
तरह, ..! 

वे परम बलवान सम्राटकी कालवाहिनीसे लोहा लेने 
और मातभूमिकी मर्यादा प्राण देकर भो बचानेके लिये 
बद्धपरिकरं हो गये । 

कछिंग-देशके कोने-कोनेसे थुद्ध-युद्धकी पुकार आने लगी। 
देशके बूढ़े, जवान, बच्चे और महिलाएँ युद्ध-निमन्त्रणमें 
भाग छेनेकों तैयार हो गयीं । द 

जो जरा इतस्ततः कर रहे थे या प्राणोंका मोह जिन्हें 
पीछे खींच रहा था--उनको कलिंग देशके दशेनिकों- 
. क॒वियोंने बीर मन्त्रों और हन्दोंके तेजसे रणरद्ली छेछा 
बना दिया--! . 
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दानिशभन्दोंने नासमकोंको समकाया--“यह शरीर 
क्षणभंगुर है 

“उरमें शैतान और निडरतामें भगवान रहते हैं। और 
शैतान--माया तथा.भगवान--प्रकाश हैं । बिना प्रकाशके 
जैसे छाया छिप जाती है, वेसे ही भगवानकी इच्छासे 
शैतान बेजान किया जा सकता है ।” क्‍ 

“ले ! हथियार उठा ले ! कलिंगी जवान ! तेरे देशपर 
विदेशी राज़ करनेको आ रहा है। विदेशी है अशोक वैसे 
ही जैसे हण; क्योंकि जो भले आदमीकी आजादी छीनना 
चाहे वह स्वदेशी आये हो नहीं सकता ।” 

“कलिंगीय जवानो ! धन्ुपपर बाण तानो ! और बेई- 
मानों, मागधी नादानोंको बतछा दो, कि तुम गाजर-मूली 
ओर साग-पात नहीं हो--जिसे कोई भी पश्ु खा- 
पचा सके ।” 

“बीरो ! जो तुमको गुल्ञाम रखना चाहे, उसके पितरों 
और देवोंको बिना मारे न छोड़ना ! शुरूमी नरक है 
आजादी स्वर्ग । गुलामी महानीच मौत है, और आजादी 
है-स्वर्गीय अमरता ।” 

“बोरो ! बोलो, जननी जन्म भूमिकी जय ! और दुश्मनों- 
को रक्तसे नहलाकर बतछा दो कि तुमने ऐसी माँकी 

४६ 
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छातीसे, ऐसा तेजस्वी दूध पिया है जिससे तुम्हारी हृड्डियाँ 
और नसें फोलादी बन गयी हें ।” 

अब क्या था ? सारा कलिंग देश एक हो गया | चारों 
कोनोंपर मागधी सेनासे लड़ाई छिड़ गयी 

उन दिनों भारतवर्ष ? उसका एक-एक प्रदेश स्वतन्त्रताकी 
कीमत जानता था । युद्धमें मरनेवाले 'बीर!” तो आज भी 
माने जाते हैं, लेकिन चीर-गतिकी इज्जत इस देशमें अब 
उतनी नहीं, जितनी उस जमानेमें थी--जिसका गुणगान् 
आज भी होता है। जो हो... 

अशोकके मागधी बीर कलिंगियोंपर टिड्डियोंकी तरह 
हूट पड़े । सगर फोछादी दीवारकी तरह करेंगी वीश 
हृढ़तासे डठे रहे । 

« अशोकने आग बरसायी, लोह-वाणोंकी बीहड़े बरसात 
भी कलिंगियोंके माथेपर सगधियोंने छगाबी--मगर 
कलिज्ली अचल श्रे--हिसालय ! 

कई लाख कलिज्ञीय देश-भक्त अपने इृष्ट देवों और 
साहठभूमिके नासपर सदाके छिये संसारसे बिदा हो अमर 
समर-सेजपर सो गये ! 
कई हजार आततायी मागधी वीर भी बीर-गत्तिको 
था गये ! 
४9७ 
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फिर भी युद्धका ऊँट किस करवट बेठेगा, यह सम्राट 

अश्ोककी समझें न आ सका । द 
. कई महीनों तक घनधोर, धुआँधार युद्ध होनेंपर भी 
कलिंग देशपर सागधी सेना- अपना झण्डा न फहुरा सकी । 

“इस युद्धमें विजय पानेकी सख्त जरूरत है।” सम्राद- 
ने मन्त्रिमण्डलके सामनें सलांहकी बात की | 
“सख्त मुश्किल है--धर्मावतार !” एक मन्त्री बोला-- 

“पचास हजार -कर्लिंगी सिपाहियोंके खेत रहनेपर भी उनके 
पाँव उखड़वे नहीं हैं ।?” क्‍ 

“इस देशके छोग बीर हैं, मन्त्रीजी !” अशोकने सत्यकी 
रक्षा की-- ऐसोंसे लड़नेमें भी मजा आता है ।” 

“बेशक महाप्रभो !” युद्ध मन्त्री मस्तीसे मुम्कराता 
हुआ बोला--“बीरोंसे ही छड़नेंमें अबीरी रंग जमता है*। 
तलबारोंके कुमकुमे, खूनकी पिचकारी, मुण्डोंका भैरव-्गान 
ओर, रुण्डोंका ताग्डव ताछ--अहा हा !... 

“करक्षिंगयोंसे लड़कर मेरी भुजाएँ सन्तुष्ट हो गयी |” 

“सगर यह--यह तो शत्रुके गुणकी प्रशंसा हुई “अब 
अपने दुर्गुगकी निन्‍दा भी होनी चाहिए ।/ इतने दिनोंसे 
गुप्त महा-साम्राज्यकी सेनाएँ एक क्षुद्र देशको न हरा 
सकौं---यह डूब मरनेकी बात है !” सम्राद बोले. ... 

पट 
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“अब हम ज्यादा डटकर--सिमिठ कर छढ़ेंगे।” 

“समिट कर या फैठकर--डटकर या हृटकर--जैसे 
भी हो, इन कछिंगियोंकोीं हराना होगा ।”” 

. “नहीं तो, संसार हमारी इज्नतपर थूकेगा-हहैँ हूँ! 
सम्राद अशोककी मागधी महासेना एक मामूली मुल्कके 
सुद्दी भर मनुधष्योंसे हार खा गयी. ., 

“ऐसी हारसे मौत हजार बार बेहतर है, आये वीरो !”? 

“जय महासम्रादकी !” सारे वीर दहाड़ उठे !! 

दूसरे दिन भागधी सेना बिद्युत्तेजसे कलिंगियोंपर 
चमकी. . .तड़पी ! 

लोहेसे छोहे बजे ओर लहकी लहरें मैदानेजड्रमें छह- 
रने-छहरने छगीं ! 

“कलिंगीय महावीर लड़े और छड़े ! दादा गिरा तो 
बाप लड़ा और बापके बाद सुकुमार बेटोंने मागधी- 
फोजियोंके हाथोंसे लोहेके चने चबाये. .... .! 

लिंगदेशकी वारांगनाएँ भी रणाह्ुणमें रोष-रक्त. 
आँखें तानें-अशोक साम्राज्यवादीकी बर्बादीके लिये-- 
हजार-हजारकी कतारोंमें जूझने--मरते छगी । 

मगर, अफसोसकी बात है कि कलिंगदेशको वीरताका.. 
पुरस्कार--पराजयके रूपमें मिछा। वह भी तब--जब. 
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बह देश लड़ते-लड़ते निर्धन--निर्जन-सा हो गया था । 

तभी तो ! श्मशानवत्‌ कर्िंगमें प्रेतोंकी तरह प्रवेश 
करते हुए पाटलिपुत्र-पति सम्राद्‌ अशोकके मनमें--न जाने 
कैसी विचित्र चुटकी लेनेबाा कोई शोक समा गया. . .! 
अशोक--शोक !! 

पहके तो कलिंग-विजयी सम्रादू अशोकने मैदानों और 
खेतोंमें मुर्दोंके ढेरके ढेर देखे। क्‍ 

किसान जैसे खलिहानमें मुस धानकी अटान उठा दे; 
वैसे ही, काल-किसानने भी रणखंतमें पुरुषार्थकी फरलको 
काटकर जमा कर दिया था. ..! द 

जैसे शराबी नशा मिलनेमें देर देख, क्रुदध द्वो बक-कक 
करने छगता है; मगर, नशेमें आते ही वह उसी व्यक्तिके 
पाँव चाटने छगता है, फिर चाहे वहू घरका नौकर ही 
क्यों न हो, वेसे ही कलिंगको जीतनेतक तो सम्राद अशोक 
सर्वनाशके प्रल्यद्भुर रुद्र बने रहे; मगर, प्रत्योपरान्त 
रुद्रताकी महिसा कितनी मँहगी पड़ती है, यह आँखों देख- 
कर आये अशोकका उदार हृदय पिघछ डउठा--दृहछ उठा ! 

उन्होंने यह कोई नया युद्ध नहीं रोपः था | मागधी महा 
साश्नाब्यका गरुडृध्वंज हाथमें--प्राणोंकी तरह--लैकर 
अश्ञोकने एकाधिक बार, हाहाकारपुर्ण रणक्षेत्रमें, बीर-विहार 

बेटै0 
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किया था । अनेक बार अपने अचुक शख-अह्दारोंसे 
उन्होंने शत्रुके मस्त मस्तक भी धड़से अछूग किये थे | मगर, 
कलिज्लबासियोंकी बीरताकी छाप अशोकके दिलपंर 
चज-हृढ़तासे छप गयी । 

विजयी अशोकने देखा--जो कलिंग स्वर्गकी तरह हरा- 
भरा और सुन्दर था, वही अब डजाड़ और मसानका 
प्रतिहन्दी बन रहा है । 

विजयी अशोकने देखा--ऋलिक्षदेशके पंगु प्राणियोंको 
छोड़कर बाकी सभी वीर-गति छाभ कर चुके थे, बूढ़े 
मैदानमें मरे पड़े थे । जवानोंपर--जवबान, तहसे किये हुए 
समर-सेजपर सजे थे। यहाँतक कि “रेखिया उठान” 
नादान सुकुमार बालक भी हाथोंमें लोहा लिये छोहूकी 
सेजपर सोये पड़े थे ! 

विजयी अशोकका विजित कल्िद्ञमें क्या मिछा ” धन- 
घान्य ? नहीं । सुन्दरियोंका कुण्ड बीर अशोकके हाथों लगा 
होगा ? नहीं-नहीं |! तो कलिंगी कैदी कई लाख हुए होंगे ? 
अज्ी नहीं--बीर लोग बन्दी होनेके पू्े ही बन्धनमें डालने 
बालोंको साथ लिये, मुक्त हो जाते हैं। विजयी अशोकको 
कलिंग-विजयसे, अपयशके सित्रा और कुछ भी न मिला । 

बिजयी अशोकको कर्लिंगदेशमें अगर कुछ मिल्ला-- 

कै ९ 
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हाँ,--तो मुर्दोक। ढेर ! निर्मम अन्घेर !! आ्राणियोंमें बूढ़ी 
मारताएँ, चिकल विधवाएँ, अबलाएँ और हजारों लँगड़े-लूछे, 
अन्घे-कोढ़ी ! ट 

विजयी अशोकका कछेजा कॉँप उठा ! उसकी एक 
मकके लिये भगवानकी दुनियाका एक भाग साफ हो 
गया-झ्षक ! 

विजयी अशोकको समाचार मिछा, कि युद्धके बाद 
भी--काज़का पेट अभी भरपूर नहीं हुआ है। अनेक 
रोग फैछकर बचे-बचाये बेचारोंको चारों ओरसे चोरोंकी 
तरह घेर-घेर कर मार रहे है । 

“विजयी अशोक !” अशोक “आदमी” साचने छगा-- 


विजय असल वह, जिससे पराया बदन भी चमकता 
नजर आये | 

विजयी हैं वे, जो समर-क्षेत्रमें मुस्कराते हुए लापर्वाह 
सो रहे है । 

विजयी है वे--जिन्होंने जान दे दी, मगर आन-बानपर 
तान न आने दिया । 

अशोक--! भरे हत्यारे ? तू विजयी नहीं पागल है 
इश्वर-द्रोही है--हृदयहीन है ! 

बटन 
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हृदय उन्हें था, जो अपने देशके लिये चोरोजे चोलेकी 
वचिन्दी-चिन्दी उड़बाकर, मशाल-चालसे नाके ऊँची किये 
नाकों तक छड़ गये 

वे देशभक्त शहीद, संन्‍्यासियोंसे बढ़े-चढ़े थे । उनको 
नतो धनका मोह था और न जन-तनका। वे भुक्त थे 
संसारमें वे ही धन्य हैं जो मुक्त हैं । 

और वे आततायी, पापी और नाशमान हैं, जो औरोंकी 
गुलामीसें अपना पेट पाछते हैं । 

“अशोक ! अशोक !!” सम्रादका माथा विविध 
विचारोंसे टकराता रहा--'तू इस युद्धमें हार गया ! जहाँ 
विजयोत्सब देखनेके लिये अभिमानी शत्बचु जीवित न हो, 
यहाँ विजय नहीं, पराजय. माचती है ।?' 

“महाप्रभो |” न्याय-मन्त्रीनें निवेदन किया--“जआंप 
बहुत उत्तेजित न हों--इस विजयसे !” 

“बेशक--निश्सन्देह !” अशोक बोले--यह विजय है.। 
आज अशोकने समझ लिया कि मृत्युसे प्रेम बड़ा है ।” 

“पहादेव ! आप महान हें ।” ज्योतिषीने कहा । “महान 
यहाँ कुछ भी नहीं है” भरे कण्ठसे सम्राद अशोकसे कहा-- 
“महान है यहाँ दुःख, महान हैं यहाँ अन्धकार-महान है 
यहाँ मायाडम्बर !” 

५३. 
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“यही बात दीनबन्धु !” सन्त्री बोला--“तथागतने भी 
कही है ।” 

“महान है यहाँ वह, जो, महानतास बचे--महानताको 
भी रोग ही समझो--फीलपांव, कण्ठमाछादि | इस युद्ध 
मैंने शान्तिका रहस्य समझा है। मन्त्रीजी ! द 

“जाज्ञा, देव ! 

“आजसे अशोक परोपकार-ब्ती भिक्ष' बनकर प्रेमसे 
विश्वविजयकी साथना करेगा ।? 

“इस अष्टधधाती घस्टेसे घर्मोबतार !” ज्योतिषी 
बोछा--आप स्वर्गपर भी कब्जा कर सकते है ।” 

“दूर करो इस घण्टेको ! इसपर पाली भाषामें, युद्धसे 
बचनेका आदेश लिखकर, कहीं दूर देशमें, समुद्रके किनारे 
या पहाड़के पास इसको गुप्त ढड्नसे रखवा दो ।” 

“मगर, धर्मोबतार !” ज्योतिषी बोछा--घण्टेंसे मंत्र 
बछ अब अल्लग हो नहीं सकता, जब कभी और जो कोई 
इसकी मदद युद्धमें छेगा--जरूर विजयी होगा--बशर्तें 
कि, किसी पापसें यह्‌ अपवित्र न हो जाय ।” 

“इसीलिये इसको तुम दूर देशमें, जज्ञल्ी लोगोंमें रख 
आओ । वहाँ, जहाँ इसके जानकार जा भी न सकें ।?” 

“ऐसा ही होगा धर्मावतार !” नम्न ज्योतिषी बोला । 
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“ओर !” अशोक सतेज बोले-- भन्त्रीजी ! आजसे 
साम्राज्यकी सारी सेनाएँ भद्ग कर दी जायेँं। युद्ध-कर्म और 
शिकार-धर्म बन्द कर दिया जाय । आजसे अज्ञानी अशोक 
ज्ञानोज्ज्वल प्रेमसे संसारको प्रकाशित करेगा । 

“युद्ध शैतानी है ओर प्रेम आसमानी !” 

“हे तथागत ! हे मायेय ! है गोतम ! दयाकर मुझको 
भी शुद्ध बुद्ध बनाओ देव ” 

भावोंसे भरे मगधाधिपति, महा सम्रादू अशाकने अपने 
और “अपनों' में अनेक अभावोंकों चमकते हुए देखा'**! 
बह सिहर उठे !! 


बेचारा सम्पादक 


बोरीबलीकी पहाड़ी की तल्लेटीके पेगोडामे जो घंटा चीनी- 
भिन्नुकी निगरानीमें था, आय अशोकने उसीके बलसे कहिं- 
गियोंकी हराया था । 

उस घंटेको नापाक करनेके लिये जिस अंगरेजने 
संन्‍्यासी वेशधारी जासूसकों पेगोडापर तैनात किया था, 
बह स्वयं त्रिटिश-राजका बड़ा जासूस था। 

उसको गवर्नमेण्टका हुक्म था, कि वह चीनी भि्नुके 
रहन-सहनपर सावधानीसे नजर रखे--भिज्ुके पास कोई 
गुप्त खजाना तो नहीं है ? ऐसा भी अंगरेजोंका ख्याल 
था । चीनी-मिक्तु किसी देशका शुप्तचर तो नहीं है? 
कोन जाने ? इसलिये सरकारने एक पूरे जानकार जासूस" 
को पैगोडाकी तरफ लछलकार दिया । अंग्रेज जासूस 
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“पूर्वी भाषाओंका पण्डित” था--वैसे ही, जैसे अँग्रेज 
स्वाधीनताके पुजारी हैं। अपुरे,--मिरी चुपड़ी देखरे 
रूखे !” 

जब-जब चीनी भिक्षु नहाने धोने जाता, चोरोंकी 
तरह दबकता वह जासूस तभी घंटेके पास पहुँच जाता । 

संगर “पूर्वी भाषाओंके प्रोफेसर” साहब अशोक- 
कालीन अक्षरोंको न समझ सके । ऊपरके अफसरोंने 
घंटेकी तस्वीरें, तरह-तरहकी मांगी--जिससे कोई अच्छा 
विद्वान जाँच कर सके कि, उन अक्तरोंमें मन्त्र क्या है? 

मगर, मिक्षु सुअज्ञ सांग इतना चिढ़ता था फोटोके 
नामसे कि जासूसकी हिम्मत भी हैरान हो गयी । 

इसी छंये संन्यासीके चेशमें कोई गोयनी गरीब, 
चोबीस घंटे, घंटेके पास रखा गया. . . 

इसी बीचमें मभिक्षु सुअंग सांगने प्रसंगतः अंग्रेज 
जासूससे घंटेके चमत्कारकी चर्चा कर दी | कह द्या-- 
अपविन्न होनेसे बह अनर्थोत्सव उपस्थित कर सकता है.। 

भिक्षुकी बातको 'नानसेन्स !” कहकर उड़ा देनेके बाद 
भी, द्लिके दिलमें, साहब बहादुर उस घंटेमें' कोई 'सेन्स' 
( तत्व ) ढूँढने 

घंटेकी नापाक करानेमें साहब डरता था क्योंकि 

शक 


# घण्टा # 


“पूर्वी भाषाओंका प्रोफेसर” चाहे वह न रहा हो, मगर, 
पूर्वी चमत्कारोंके किस्सोंसे बाकिफ जरूर था । 

अतः एक बलिपशु--! वह गोयनी संभ्यासी जासूस. ..। 
जिसने अपने पापी पेटके भरने मात्रके छिये उस धंटेको, 
ग्वालिनके साथ, नापाक कर दिया ! 

छिपे जासूसके दब मरनेके बाद बोरीबली गाँवके 
लोगोंने घंटेकी पूजा करनी शुरू कर दी। भिक्ष॒ुके भयभीत 
भाग जानेंसे पैगोडाके बुद्ध भगवान तो बिना सेवा-सफाईके 
रहने छगे ओर बाहर घंटेकी पूजा बढ़ती चली । 

बम्बईमें भी यह अद्भुत संवाद, बिजलीकी तरह, 
फैछ गया और दो चार दिनोंमेंही हिन्दुओंकी महिलाएँ 
पहले, और फिर महाशय छोग भी--घण्टा--पूजन या 
दृशनको सोत्साह, बोरीबली जाने लगे । 

मगर, स्टेशनपर जिसने भी यह सुना कि, घंटेपर संगीन 
पहरा हे--अँग्रेज सारजण्ट और एक दर्जन कानिष्टेबल 
जमादार उठे हैं, बह उल्टे पाँव छोौट आया | 

“घंटेके नीचे माल है जरूर !”' पुलिसके डरसे घर लोट 
आनेवाके एक मराठेने सोचा | 

“अजी जनाब ! घंटा जहरीछा है--इसीलिये पहुरा है 
उसपर. . .!” दूसरे मुसछमानने अटकल बाँधा । 

श्ट 


कफ घण्टा कफ 


“न तो घंटेके नीचे माल है और न बह विषेला ही है । 
घंटा ठोस सोनेका बना है। बड़े-बड़े साहबोंने .बड़ी-बड़ी 
खुदबीनें छगाकर, कल घंदेकी घंटांतक जाँच की थी.।” 

“सुना है, यह्‌ घंटा छण्डनके अजायब-घरमें लटकाया 
जायगा ।”' । 

“हमारे घरमें हमारे ही बुजुर्गोका बनाया घटा भी नहीं 
रहने देंगे हाकिम छोग |” एक पत्नकारने चश्मा पॉंछते हुए 
जुबानी कतरनी खचखचा दी | 

“हाकिमकी शिकायत कानूनन गुनाह माना जाता 
है। यू अण्डर स्टेण्ड--सर ९” एक पारसीने जनेलिस्टपर 
थाप दी । 

“अजी बोलनेमें और सच बोलनेमें डर नहीं--यह तो, 
जुबानी जमाख् है। हाँ, पेपर! में ठेख लिखकर बोलमा-- 
म्याऊँ का मुँह पकड़ना है। महज बोलनेवालोंकों हमारी 
हवाई सरकार भी शरदूऋतुके बादछ समभती है।” पत्र- 
कार बोला । 

“अच्छा--घंटा जण्डन भेजा जाय या नहीं इस 

सब्जेक्टपर आपके पत्रकी क्या पालिसी है?” पारसीने पूछा। 

“मरा पत्र. ..” चश्मेकी कमानीकी क़छर खोलते हुए 
सम्पावकजी बोलें-- 

कु 
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“मेरा पत्र घंटेके पक्षसें रहेगा |? 

' “याने... !” पारसीने पूछा-- अंग्रेज अगर इस घंटेकी 
इज्ज़तसे रखें, तो इसका देश-निकाला आप पसन्द 
कर छेंग (” 

“कदापि नहीं, ..।” दुबला पत्रकार दाँत पीसकर 
बोला--“यह धर्मकी बात है। मेरा मतरूब हिन्दु-धम्मंसे 
है, जिसमें घंटा पहले और देवता बादमें पूजे जाते हैं । 
यह बात साबित हो गयी है कि घंटा हिन्दू है, हिन्दू कला 
है, हिन्दू संस्क्रति है।। बिटिश सरकार हिन्दुओंसे अगर 
यह घंटा के लेगी तो, हिन्दू-धर्मंका सफाया ही समझो !” 

पत्रकार उत्तेजिव हो उठा--नथुने फुछाकर, स्व॒रका 
तार गान्धारसे घैवततक चढ़ाकर, हथेछीपर मूठ मार- 
कर वह बोला--इस घंटेपर मेरा अख़बार निःसार ही 
जाय तो पर्वाह नहीं, मगर घंदा रहेगा इसी देशमें और 
अमर स्वर भरता रहेगा !” द 
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बोरीबली स्टेशनके अहातेके बाहर जो दो आदमी 
निकले--उनमें एक--नाटा मगर गुट्छ ग्रोयनी ईसाई था 
और दूसरा छम्बा तगड़ा पठान | बड़ी जुल्फें--हाथमें मढ़ा 
हुआ मोटा सोदा । 
दोनों जब करबेकी सड़क़से बाहंरकी तरफ बढ़े तब 
देखनेवालोंने समझा, किसी जज्गजली ठेकेदारका मुनीम और 
रखवाला जज्ञछकी उच्च टीपर जा रहे हैं । 
मगर करवेसे जरा दूर जाते ही गोयनी और पठानमें 
जो बातें हुई', उन्‍हें अगर वह अंग्रज' जासूस सुनता, तो 
खुश ही जाता। पा 
: तीन हजार रुप्रये नकद |” गोयनीने पठानकी सुनाया- 
काम जान जोखोंका है ।. 
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“जब तू मेरे जासूसका भाई है, तब तेरे लिये ज़रा भी 
सुश्किछ नहीं। पहरेदारों और सारजण्टके दिल जरूर 
हीगा ।” 

“दिल है--मेरे रोने-गिड़गिड़ानेसे रातभर भुमे वहाँ 
बेर ने भी देंगे; 'छिकिन, आप मुझे देंगे क्या ९”? 

गोयनीके हाथपर पठानने एक, हाको बाल बराबर, 
गेंद दिया-- इसको, यह पुरा हटाकर, जिस आदमीके 
आगे खेलोंगे वह, फ्रौरन बेहोश हो जायगा। तुम्हें मुँह 
माँगा इनाम दूँगा--मंगर घण्टोेको उठाकर मोटर-छारी 
तक पहुँचाना होगा।” 

अजी स *“सवा-सों मनका फ्रोछादी बोझ में तो 
नहीं. . .?! 

५आदमी ओर भी रहेंगे...” 

“सगर आप मुफे देंगे क्‍या. . .?? 

दो हज़ार रुपयेकी गिन्नियाँ, एक थलीमें पठानने 
गोयनीको दीं--/इतनी ही और । बछर्ते कि, बिना शोशे- 
शुरूके, आज ही बारह बजे रातकों वह घण्टा मेरी लारीपर 
पहुँच जाय ।” 

“ब्रिज्ञा शक !” गोयनी आगे बढ़ा । 

लेकिन पठान तबतक बहीं खड़ा रहा, जबतंक गोयनी 

ध्श्‌ 
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जज्गली मेदानमें गायब न हो गया। फिर, वह बोरीवली 
स्टेशनकी तरफ छोटा । सगर थोड़ी ही दूर जानेपर एक 
जमेन छारी सामने आकर रुकी । 

छारीबालेने पठानसे पूछा--“कौन है ?” 

“आये ?” पठानने जवाब दिया । 

“अन्दर आओ !”? 

ओर पठान लारीसे बम्बईकी तरफ छोदा । 

गं,यनी गिन्नियाँ लेकर पहले अपने घर गया, जो बोरी- 
वलीके पासके एक गाँवमें था। गिन्नियों को ठिकाने पर 
रख उसने बड़ी प्रसन्नतासे, भरपूर मद्रि पी । 

“क्यों इतनी पी रहे हो १” उसकी नाटी, नमकोन 
ओऔरतने नाक सिकोड़कर पूछा । 

“आज पी रहा हूँ नाटक खेलनेके छिये !” 

“भाड़्मैं जाय नाटक !” गोयनी नारी भभकी--“ कहीं 
नौकरी तो ढूँढ़ते नहीं और कमर हिल्लाकर ओरतोंकी तरह 
पैसे कंमानेकी सी जानसे हाज़िर !” 

“भरी जान॑ !” गोयनी नशेमें मुस्कराया-- मानों अहू- 
सान मेरा, कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जो जासूसी नौकरीमें 
घंटेसे दबकंर सर गया।” . 

“भर गया मेरी जूतियोंकी बेलासे !” औरत बिगड़ी-+ 
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“जासूसीकी कमाई करनेवाछा--धोकेबाजीकी रोटी खाता 
है। वह भाई बनकर ही ठगता है। ऐसोंसे में नफरत 
करती हूँ।” 

“मैं भी वैसा ही जासूस आजसे बन गया मेरी जान ! 
मुझे तो न छेड़ो--आह ! छेड़ोगी ९” 

“तुम जासूस बन गये, ऐसा एतबार हो जानेपर में तो 
तुम्हें शेतान-पूजक समझने लगूँगी. ..... 

“और तलाक़--याने डायबोस !” गोयनीने चालाकीसे 


पूछा. ........। 
“आफकोस !” मुँहको एक अजीव द्रकिफरेब अदासे 


मटकाकर |मानिनी गोयनी मस्तीसे बोछी--'अभी ऐसा 
न समझना कि में बिना मर्दकी रह जाऊँगी, यह--यह 
क्या. ..... हे 

मर्देके हाथमें ,गिन्नियोंकी थेढी देख औरत झपदी-- 
जैसे छीछड़ेपर चीछ । 

“जा-- छीनो नहीं।” गोयनीने छिपटती नारीको 
बरजां-- इस थेछीमें जासूसी कमाईकी गिश्नियाँ हैं ।” 
. “गिन्नियाँ--!” गोयनी बीबी, माता मरियमसकी याद्‌ कर, 
माथे ओर हृदयपर 'क्रास' बनाने--कुछ प्रसन्न मन्त्र जपने 
लगी, पर-“थे तो बहुत हैं ! अब हम भी अमीर हो जायेंगे!!! 
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# घंण्टा के 
' “मगर बीबी !” गोयनीकी बड़ी-बड़ी नशीली आँखें 
आक्रंषक अंदासे धूरमी-चमकी-' जासूसी आमदनी झेतानी 
होती है न १? , 
.. “जासूस ही अगर किसी औरतका मे हो गया हो, तो 


निबाहना ही बेहतर है।” सुन्द्रीका स्वर सोनेसे ढीता 
पड़ गया । 


मर्दोका निर्वाह औरतोंके ही हाथमें है। सरकार 

'निभायेंगी तो बन्देकी जरू! निभ जायेगी।” छड्खड़ाते 
गोयनीने अपनी श्लरीको नशेमें छिपटा लिया और उसने: 
अपने मुँहका सारा दुर्गन्‍्ध सुन्द्रीक्े सरस होठोंमें भर 
दिया । 

क्षण भर बाद वही गोयनी--फिर, बाहर निकछा और 
मूमता हुआ बोरीवलीकी तरफ चछा। 

ओर वह वहाँ पहुँचा, जहांपर चीनी पेगोडाक्रे चारों 
ओर घण्टेपर पहरा पड़ रहा था। 

“कौन है ?” एक पहरेदारने पूछा | 

“फ़रडिनेण्ड पीटर !! गोयनी गिड्गिड़ाकर बोज्ञा-- 
“जो आदमी घण्टेके नीचे दब मरा,में उसका बड़ा भाई हूँ।” 

“इस अन्घेरी रातमें कया तू भी मरतेको यहाँ आया 
है १११ 
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“नहीं भाई ! तुम्हार साथ रहकर आज मैं वहीं सो 
जाउँगा; जहाँपर मेरा भाई मरा था। बिना मेरे ऐसा किये 
पाल फरडिनेण्डको जन्नत नसीब न हो सकेगी ।” 

जन्नत या स्वर्गके नामपर अपील करनेसे पूर्व देशोंके 
छोगोंपर जैसा अनुभूत प्रभाव पड़ता है, पैसाही, घंदेके 
हिन्दुस्तानी रक्षकोंपर भी पड़ा। उन्होंने फरडिनेण्ड पीटरको, 
डस रात घंटेके पास सोनेकी आज्ञा दे दी ! 

ओर मौका पाते ही गोयनीने सिपराहियोंके बीचमें उस - 


गोलेको दे मारा ? 


६६ 


चालाक जमन 


बात यों हुई, ब्योंही पठानके दिये गोलेंनें अपना रंग 
जमाया और घण्टेके रखबाले सिपाही और साहब बेहोश 
हो गये, त्योंही पैगोडाके पीछेसे साहबी पोशाकर्में कई 
आदमी घटनास्थरूपर नजर आये | उन्हें देखते ही गोयनी 
भी उनसे जा मिलना ! 

बिजलीकी तरह सारे आदमी घंटेपर टूटे और हाथों 
हाथ उठाकर उसको पैगोडासे दूर सड़कपर लें आये। 
वहाँ दो बढ़ी मोटर-लारियाँ इन्तजारमें खड़ीं थीं। घंश 
एकपर सावधानीसे रखा गया ओर सब लोग दोसनों 
मोटरोंमें सैनिक कायदेसे बैठ गये । चलनेके पहले छारियों 
के पेट में पेट्रोल पड़पड़ाने लगा । ह 

“साहब |” अभी तक चुपचाप नीचे खड़ा गोयनी जरा 
जोरसे पुकारकर बोल्ला--“मेरा बाकी इनाम ” 

६७ >5 
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“ज्ञारी चलाओ !” मानो उस पठाननें मीतरसे आवाज 
दी और तुरन्त गाड़ियाँ रेंगनें-दोड़ने लगीं । 

“ओ साहब ! मेरा इनाम देते जाओ; नहीं तो में सारा: 
भण्डा फोड़ दूँगा ।” चिल्काता हुआ गोवनी छारियोंके पीछे 
दोष्ने छगा | 

तड़--तड़ड़ड़डड्ड़ धड़ाम ! 

एक छारीकी खिड़कीसे आगका एक गोला उठता 
नलर आया--भौर क्षण भर बाद जासूस गोयनीका सहा- 
जासूस भाई जमीनपर गिरता और चिल्छाता नजर आया | 

“आह ! सार डाछा मुझे बेईमानोंने--आह ! आह ![? 
मगर, ल्ारीके सवारोंके कार्नोत्क गोयनीकी चीख-- 
पुकार न पहुँच सक्की | दोनों छारियाँ बम्बईकी तरफ भाग 
खड़ी हुईं | क्‍ 

उसी सड़कपर, करीबन वहीं, जहाँपर गोयसीको 
पठानने गिन्नियाँ दी थीं-बह गोली खाकर वड़पने 
“कराइने और मरने छगा , अगर जरा ही पहले एक दूसरी 
मोटर और कोई साहब बहाँ न आये होते, तो घण्टेके 
ड़ाकेका भेद धोकेबाज गोयनीके साथ ही नरकका राही बन 
गया होता | | 

किसीकी करुण पुकार सुन--साहबने मोटर रोकी-- 

हट, 


है धिरंटी मी 


शायद वह कहींसे शिकार करके आ रहा था; क्योंकि जब 
वह गाड़ीसे बाहर निकरह उसके हाथमें एक भयानक दो- 
नछी' रायफल नजर आयी। ' 

जिस वक्त साहब तड़पते गोयनीके. पास पहुँचा, उस 
वक्त तक उसका तड़पना बन्द नहीं हुआ था--मगर, 
चिल्लाना अब मनन्‍्द हो चछा था, मानों मौस उसके गंलेको 
धीरे-घीरे घोट रही थी | 

“कोन ? तू क्रॉंन ? किसने तेरी ऐसी दुर्गेति बनायी-- 
कुछ बोल तो ”” 

“मेरा इनाम देते जाओ--ओ जमन साहब [ ओ मेरे 
समिहरबान जमेन अफसर, . .।” 

“जन अफसर कौन १” साहबनेपूछा--मगर गोयमीं 
की जान, तबतक पिंजड़ेसे बाहर हो चत्नी थी। आखिर 
देखते-देखते गोयनी जासूस तरक सिधार गया। 

पहले तो चह साइब कुछ कर्ते-य विमूढ़वत्‌ दिखाई 
पड़ा; मगर, तुरन्त उसकी बुद्धि ठिकाने था गयी। गीयनी 
को वहीं छोड़ बह मोटरमें स्ठेशनकी तरफ भागा। हि 

उस वक्त रातके कोई ढाई तीस बजे होंगे. स्टेशन सुन- 
सान--रास्ता सायय-सायें करता था। अइतेंमँ गाड़ी छोड़ 
साहब सीधे स्टेशन मास्टरके रूमसें गया। 
ह् 
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* “मैं फोन करना चाहता हूँ ।” 
. “किसको--इस रातके वक्त १” 

“बस्बईके पुछिस कमिश्नरकों !” फोनके पास 
पहुँचकर साहब बोला--बहुत जरूरी काम है--हल्लो ; 

ल्त्नो !! 

“हल्लो ! आप कौन--गामदेवी ? छेमिंटन रोड ९ हाँ 
में पुलिस कमिशइनरसे जरूरी--बहुत जरूरी--मेरा नाम 
जान रील्स है-- हैँ। में “दि स्विसबेस्ट” कस्पनीका मैने- 
जिंग डाइरेक्टर (--शैंक्यू--फोन पुलिस कमिश्नरके फोन- 
स्रे जोड़ दीजिये--थेक्यू !” 

थोड़ी देरतक फोनके भागफो कानसे लगाये साहब 
खड़ा रहा--फिर चोंककर वह उस झब्दगाटी यन्त्रसे बातें 
करने लगा-- 

“हाँ जञानरील्स--आप मि.... .,कमिश्नर ? झुनिये 
तो, बीराबलीके पाख एक खून हो गया है। हॉ--मरनेसे 
पहले बह जमन साहव॒को पुकार रहा था--। जरा जल्द 
जाँच हो |--मालूम पढ़ता है, शायद बदमाशोंने कोई चाछ 
खेली है--कोई जम॑न जहाज आज कलमें छूटने बाल! हो, 
तो. उसपर बन्द्रगाहकी पुलिस तैनात कर दीजिये ।” 

ओर सुबह होनेसे जरा पदले ही कई पुलिस-मोटरें 


फ 
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वह पहुँची, जहाँ घंटेपर पहरा था । अभीतक सिपाही और 
सारजण्ट बेहोश थे। अब पुल्िसवालोंका माथा ठन्का | 
फौरन एक गाड़ी उस बन्द्रगाहकी तरफ झपटी, जहाँसे 
जमेन जहाज छूटनेवाला था। मगर, बन्दरगाहपर पहुँचने- 
पर पता चला, कि जमेन जहाज ता रातके चार बजे दी 
अपने म्ुल्ककी तरफ रवाना हो गया। 

'जिसे भी हो उस जहाजका पीछा करना होगा” 

“क्यों (?? क्‍ 

“उसपर जमेनीके जासूस छोग इस देशका एक अजीब 
धण्टा चुराकर ढिये जा रहे हैं। उस घण्ठेको जमेंके 
नहीं--अंग्रेजोंके हाथमं रहना चादिये |” 

दूसरे! ज्ञण एक छोटा मगर फौजी,ओर तेज जद्दाज उस 
जमन जहाजके पीछे दौड़ा । ु 

साथ ही एक दवाई जहाज भी आकाश सार्गसे घण्टे 
की खोजमें जमेन जहाजके पीछे कपटा । 

मगर दोमेंसे किसी भी जहाजकों सफलता म॑ मिल 
सकी । जान पड़ता है, हवाकी तेजीसे जमन जहाज अंग्रेजी 
पानीके बा र चला गया | 





हे न 
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सन्‌ १९१४ ईस्वोके अगस्त महीनेमें जिस संहारकारी 
युद्धका यूरीपमें आरम्भ हुआ, उसकी तैयारी कई दर्जन 
वर्षोसे देश-देशमें हो रही थी। 
.. लोग प्रेमके छिये प्रस्तुत न हो लड़ने-मरनेके लिये आतुर 
क्यों होते हैं ? खुदगर्जीके मारे ! दुनियामें छड़ते बंही है 
जो 'टुकड़ों' के छिये जीते है--कुत्तींकी तरह । 

गत महायुद्धसे पहले यूरोपके सभी बड़े राष्ट्र 
संसार-विजयकी दौड़में एंक दूसरेंसे आगे बढ़ा जाना 
चाहते थे । 
' जो चुपड़ी खो रहा था, उसेको सोनेकी थांलकी और 
जो थाह्षमें माठ उड़ा रहा था उसको अशंर्फी बघारकी 
जरूरत था। इसी मतलबमें बँघे विभिन्न राष्ट्र शिकारी 

.थ्‌ 
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कुत्तोंकी तरह एक-दूसरेकी सुविधापर गुर्सते और दुर्दशापर 
प्रसन्ष हो दुम हिलाते थे । 

..जमनी मजबूत, मशहूर और महान्‌ उस वक्त जो कुछ 
था उससे सत्तुष्ट, नहीं थां। बह प्रधानता और विश्व- 
प्रधानताका सम्मान चाहता था। 

', और सुन्दरता-सदन फ्रांस जमेतीके विकासमें अपने 
सत्यानाशका कच्चा चिद्ठा ढूँढ़ रहा था। दुश्मनोंसे छड़कर 
सद्योंतक अन्धकार भौर कमजोरीमैं रहनेके लिये बह 
तैयार था; परन्तु जमंनीका उगता सितारा उसको बज्वत्‌ 
क्गता था । 

ब्रिटेन और रूस अपने राज्यों ओर साम्राज्यसे सन्तुष्टसे 
थे-मगर, उनके मनमें ऐतिहासिक “मित्रों? का भथ था। 
इसी भयके कारण उक्त महान राष्ट्रोंफी रिय्राया सैंनिक 
खन्चोंके भारसे डूब--उतरा रही थी ।. 

एक वाल और--पाश्चात्य-राष्रोले प्राच्य देशोंके प्राणियों- 
को अपनी कामनाओं और वास॒नाओंका शिक्वार, बना 
रखा था। अपने शरीरवादको ऐसे, करीनेसे सजाक़र पश्चिस 
ब्रालोंने पूरबियोंके-सामने रखा, कि मे अपने आत्मवादकी 
अमरता भूछ ही गये । फिर क्‍्याथा--सादगीपर रंग-बिरंगे 
रंग सजने छगे। जिनका मन ईश्वर प्रेस़़की, असन्ञता ढूँढ़ता 
0३ 


छ् 


88 घण्टा ४8 


था, विदेशी सभ्यताकी छापसे उन्हींका तन तन्जेबी ताने 
बाने सजाने छूगा। पूरबके प्राण रसहीन होने छगे। 
पश्चिमके छाल गाज खिलने छगें--गोछगप्पेकी तरह, ,,! 
.. कहावत है--सह्दिजन अति फूले तऊ डार-पातकी 
हानि! | चकाचक मांसखानेवाले कुत्ते हवासे उलभते हैं। 
कुत्तोंके व्यर्थ भोंकनेसे उनका हराम हजम हो जाता है। 
शायद बसा ही छुछ मांछ पचानेके पहले परिचमीय राष्ट्र 
सच्‌ १६१४ ईस्वीमें बमक ओर बहक रहे थे । क्‍ 
.. खून पीकर मांस ओर हड्डी हुजमकर मदान्ध यूरोपीय 
मानव आपसमें कट मरनेके लिये तैयार हो गये। जिनको 
कमजोर इन्सान नहीं मार सकता, उनको मारते हैं भगवान 
ओर उनका दारुण सारण-अख है--युद्ध !! 

सम्‌ १९१४ से पहले संसारके सभी जाग्रत राष्ट्र छोहेसे 
छोहा ठनका कर एक बार महाकालसे विजय-हार छेना 
चाहते थे ) जिस बातको सब या बहुत छोग चाहते हों 
बह एक-न-एक दिन होकर ही रहती है ओर हुआ भी 
कुछ ऐसा ही । क्‍ 

एक छोदे नगण्य देशके किसी मामूली युवक विद्यार्थनि 
दूसरे' छोटे देशके महाराज कुमारकी किसी मौकेपर 
ताक मारा । पुआलमें चिनगारी चमको और दंखते ही' 

उप 
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देखते मूर्लाकी झोपड़ियोंसे घुआँ फूटने छगा और चिनगा- 
रियाँ छूटने लगीं ! 

सर्वियाकी पीठका रूस रक्षक बन गया। संगीन सीधी 
किये। असर्द्रियाका हिमायती बना जर्मनी | सर्वियाकी 
तरफ मतलबसे फ्रांस लपका--जमनीकी तरफ दूसरी 
गरजसे तुके छोग आ मिले | बेचारे बेलजियनोंकी रक्षाके 
लिये साधु छायड जाजकी सरकारने भी ब्रिटिश साम्राज्यकी 
सारी शाक्ति भिड़ा दी । 

सर्वियन विद्यार्थीकी मूखेतासे या जमेनीके भयानक 
बढ़ते हुए प्रभावसे, युद्ध समयसे, ज़रा पहले ही छिड़ 
गया। तभी तो युद्ध घोषणाके पूर्व कैसरने अपने चार 
चतुर सल्लाहकारोंसे बिचार किया, , .. . . 

“अब बिना कड़े काम चलनेका नहीं--सगर, अपनी 
तैयारीमें. ..” 

“कोई भी कसर नहीं है सरकार !” महान जरमेन 
सेनापतिने खगवे निवेदन किया--“ हमारी तैयारी ऐसी पूरी 
है कि जो हमारे खिलाफ छोहा छेगा, उसको छठीका दूध 
याद आ जायगा !” 

 “फषेले धुओंके हम विधाता हैं ।” दूसरे जमन वैज्ञा- 
निकने कहा--हवाई विभान £ मारे पास ऐसे हैं, जैसे पुराने 
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बैदिक युगके आरयोके पास थे। 'हर - तरहसे हम विश्व- 
विजयके लिये तैयार है ।” | 
. _“दीक  है--”कैसर सुस्कराकर, भूछोंपर हाथ फेरकर 
बोले-- सबसे बड़ी बात है हमारी आये सेना । एक-एक. 
जर्मत्त बीस-बीस दुश्मनोंके लिये अकेला बहुत है |” 
. “जब तक एक भी जर्मन जीवित रहेगा, तब तक. 
हमारी पितृभूमिकी पत्रका भुकेगी नहीं।॥! 
साधु !? कैसरने कहा-- लिकिन युद्ध घोषणाके पहले 
यदि आये - आशोकको महान्‌ घण्टा मुझे मिल जाता, तो 
हम अजेय बन जाते।”! . सम मा अर 
“आनन-फाननममें हुजूर !” एक मन्‍्त्रीने निवेदन 
. किया-- घरण्ठेके साथः हेर कीलर गरीबपरवरकों क़र॒म- 
बोसीका नियाज़ जल्द ही हासिल करेंगा । बम्बईसे घण्टा 
उड़ाकर हवामें उड़ता हआ कीलर बलिनकी . तरफ़ भा 
रहा है।?... 
“उसे हवाई तारसे जल्द बुछाओ ! रात दिन उड़नेका 
आदेश दो और युद्ध छेड़नेकी सूचना उनक! दे दो, जो हम- 
से लड़े बिना आरामसे सो नहीं सकते। एक बार आये 
जमनी सारे जंहानको मैदानमें हरानेकी पवित्र चेष्टा करेंगा।” 
“आमीन ! आमीन ” उठकर सबने ताज़ीम की। 
७६ 
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यद्मपि हें कीलर जासूसकी हैसियतसे हिन्दोस्तान 
भेजा गया था, फिर भी, वह मामूलो जासूस नहीं था। 

बढ पढ़ा-लिखा ओर सेमिक था। इतना ही नहीं, 
जमन ग्लेनाकी एक टुकड़ीका चह छोटा नेता लेफ्टिनेण्ट 
भी था । 

फ्रेत्न जहाजपर मांशियर मोपलेके रूपमें और भारत 
वर्षके शहरोंमेँ घण्टेकी तछाशमें रूप रूपमें धूमनेवाला बोरी- 
बल्लीका बह खूनी पठान, जमन भेदिया कीलर था । 

और बह जासूस जो हुनर और ऐश्यारीमें यकता हो-- 
नफरतकी चीज नहीं | दुनियाकी सछतनतें बिना भेद और 
भेदियोंके चलछ नहीं सकती | मगर, ऐसा क्‍यों ? 

शायद इसलिये कि राजधानीके अफसरोंमें जिनके 

कक, 
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पास माथा होता है उनकी आँखें बन्द और कान खुले 
होते हैं । 

डरकर गरीबोंने इस. बातपर लोकोक्ति बना रखी है 
कि--“राजाको आँखें नहीं--ओऔर कान ही होते हैं ।” 

जो हो, जमेंन जासूस कीलर बम्बईसे घण्टा लेकर 
कैसे भागा, इसकी कोई सही रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। 
बोरीबलीमें यदि उस गोयनीका खून न हुआ होता, तो 
इतना पता भी न ज्ञगता कि पठान बेशधारी व्यक्ति कोई 
जासूस था । क्‍ 

अंश्रेजी जहाजने खदेड़कर जिस जमेन जदहाजकी 
तलाशी लेनी चाही -- मगर, जो धूज् डाज्कर साफ गायब 
हो गया--उसी जहाजमें घण्टा था, यह्‌ कैसे माना जाय । 

कैसरके सामने घण्टा वहींके हवाई जहाजी अड्डेपर 
आया, जहाँ विज्ञानशाला है । उसी एम० तामक 
कस्बेमें । 

हवाई जहाजसे पहले लम्बा, तेजस्वी प्रसन्नबद्न 
कीलर उतरा । सामने लम्बे-तगड़े मुच्छीले सिंहकी तरह 
आये फैसरको खड़ा देख कीलरने कठे।र फौजी सल्लामी 
दी! द 

मगर कैप्तरकी नजर कीलरपर एक ही बार गयी--बह 

प्र 


ह8. घण्टा कई 
भी नफरत भरी । और कैसरकी नजर लगी रही हवाई 
जहाजपर, जिसके बाहर आये, अद्भ्रुतकर्मी अशोकका 
महाव्‌ विजय-घण्टा निकाढा--उतारा जा रहा था । 
सावधानीसे एक सौ एक मनका घण्टा वहाँकी जमीन- 
पर उतारा गया। तुरन्त सात भाषा-पण्डित घण्टेपर लपके 
ओर कैसर उनमें अव्वल था । 
पहले सबने घण्टेपरः स्वास्तिकका चिह्न देखा । सभोने 
उस चिह्नके सम्मा भर्थ, सैनिक रीतिसे स्वस्तिककों सकाम 
किया-सादर ! 
इसके अलावा घण्टेके चारों ओर पाछी-भाषामें आर्या- 
छन्दोंमें घण्ठेकी कथा लिखी थी. .. 
॥ दोहा ॥ 
“बिन्दुसारके पुत्र श्री, श्री सम्राठ अशोक 
हुए विद्त दल्ल-बल छसे, जसः फैला त्रेलोक 
देश-नगर जीते विविध, अंगरु बंग पिकिंग 
किन्‍्त वीर बीहड़ बसे, जयी संग किंग 
आये गुप्त-बंशी-मुकुट, चन्द्रगुप्त बलवान 
छड़े कलिंगी छोहसे, लाभ लोभ हैरान 
चन्द्रगुप्तके तनय श्री, बिंदुसार धीमान 
लड़े कक्षिंगी छोगसे, छगे शत्रु बलवान 
७५ 
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बिन्दुसारके पुण्य-सुत; श्री श्रीमान अशोक 
'लोक-ज्ञोक छोकप जिते, तमक तके त्रेछोक 
फिर भी जंगी छोग थे, बड़े कलिंगी वीर 
लड़े ऊछड़े छोटे बड़े, कड़े-कड़े रणधीर ! 
'. अन्त्र थके पाक्क प्रकट, फिर भी परम स्वेतंत्र, 
जगे क लिंगी जड्लमें कौन करे परतन्त्र. ..? 
थके यन्त्रसे, पके-दिल, देवप्िय सम्राट 
पूज्य विप्रसे पूछने--छगे मन्त्रकी बात 
सदा आय॑-कुछसिर मुकुट, मणि द्विजराज महान 
तन्त्र-मन्त्र यन्त्रादिके साधक सिद्ध सुजान ! 
हो प्रसन्न सम्राटहित, बोले बंचन अमोध, 
प्रबछ मन्त्रसे, घर्ट एक, मैं रच दूँ. संयोग 
विश्व-बिजयका-सोचही, छोड़ो अब सम्राट, . , 
तन्‍्त्र-मन्त्र युत घण्टसे सजो सिपाही ठाठ ! 
आर्या-छन्दोंमें लिखे उपयुक्त दोहोंके अज्ञावा न जाने 
किन अक्षरोंमें कुछ ओर भी छिखा था। उसको बन छाछ 
जमन-आये महोदयोंमेंसे एक भी न समझ या पढ़ ही 
सका । 
उधर हेर कीलरने कैसरकों सछाम कर चारों ओर जो 
नजर दौड़ायी, तो सैनिक पहरेका प्रबन्ध देखा और मैदान 
८९० 
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मैं जैसे किसी फोजी मेलेंकी तेयारी होती हो। “क्या 
है यह सब ?” उस वृद्ध वेज्ञानिक जमेनसे कीछरने पहला 
ही सवाल किया । 

“आपके स्वागतकी तैयारी--कैसर आपपर निहायत 
ना. . .ना खुश हे? बूढ़े वज्ञानिकने गम्भीर जवाब दिया। 

“प्गर, आप प्रसन्न क्यों नहीं हं-“--आप सुझूपर नाराज 
तो. ..!” कीलरने बूढ़ेकी दादीपर हाथ फेरकर प्रेम दिखाया। 

“कीलर !” जैसे बड़ा मकान गिरता हो उसी आवाज़से 
कैसरने पुकारा । 
' ' दूसरे क्षण कीछकर कैसरके सामने सैनिक क्रायदेसे 
खड़ा था । 

“मेरे साथ आओ [” कैसर मैदानकी तरफ कीलरको 
के. चले .। 

बीच मेदानसें एक झँचा तख्ता रखा था। बह फूलोंसे 
खूब सजाया गया और सुनह॒त्ता था । 

तख्तेके पास कीलरको लें जाकर कैसरने उसपर उसको 
अपने हाथसे सादर बैठाया.। क्‍ 
., आये अशोकका विजय-घण्टा कई हज़ार कोसोंसे जो 
बुद्धिसे उड़ा छाये--बेशक वह आये है, जीर है ओर 
जर्गन हैं ।” 

८९ 
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“हेर कीछर !? संगीनें तानकर सारे श्रुशियन, शेबीछे 
तगड़े सेनिकॉोने जयनाद किया। 

कैसरने क्षीलरकी अपनी तलवार भेंट दी, उसके फौजी 
कोीटपर एक रह्लन-अटित तसगा लगाया। . 

“बीरवबर कीलर !” सतेज कैसर बोले--“यह सब 
तुम्हारी अदूय्रुत वीरता और चतुरताका पुरस्कार है।” 

“जय हो महा--सम्रादकी |” कीलरने प्रसन्नतासे पुनः 
पुनः अभिवादन किया । 

. “मगर” कैसर बोले--फ्रेंच जहाजपरकी असाब- 
धानीके लिये में तुम्हें दए्ड भी दूँगा--और अभी--तुम्हारी 
कोई इच्छा--अभिलाषा ”? । 

“क्यों ?! कीलर कुछ समझ न सका । 

“क्योंकि, उस अपराधके लिये अभी तुम तोपसे उड़ा 
दिये जाओगे। 

“तुम अपने बच्चों ओर बाबासे एक अरसे बाद 
मिलनेको उत्सुक हो ! क्‍यों हेर कीछर !!” 

“अवश्य गरीबपरवर !”? कीछरने मम्नता दिखायी--+« 
“आदमीको परिवार-और बच्चांका, खासकर--मोह 
होता ही है ।” क्‍ 

“लेकिन अब जिन्दगीमें, ..।” गस्भीर फैसर बोले--- 

टर्‌ 
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“तुम अपनी बीबी या बच्चे या दोस्तोंसे नहीं मिंछ 
सकते ।” 

“क्यों ? ऐसा क्‍यों मेरे आका ?”. 

“इसलिये कि तुम अभी तोपसे उड़ा दिये जाओगे |”? 

“तोपसे सें लड़ाया जाऊँगा ? ऐसा क्यों राजेश्वर १” 

“यही सेनिक नियम है । जिस तरह आज्ञाके विरुद्ध 
महज एक सिगरेट जलानेके छिये नेपोलियनने एक सिपाही- 
को उड़वा दिया था--जिस तरह उजड़े मेवाइमें, आज्ञा- 
विरुद्ध बकरियाँ चरानेवाले गड़ेरियोंको आयवंशावर्तंस 
महाराणा प्रतापने मरवा दिया था--वैसी ही गति तुम्हारी 
भी होगी ।” 

“ऐसा क्‍यों ? शाहंशाह मेरे ! मुझसे ऐसी क्या खता 
बस पड़ी ९९ 

“बहुत बड़ी खता--घण्टा लानेको हिन्दुस्तान जाते . 
हुए फ्रेंच जहाजपर तुम्हारा गिरफ्तार हो जाना भीषण 
राजनीतिक अपराध है।”? 

“मगर आये !” कीछूर घबराया नहों--“एक ख्लीको 
बचालेके लिये समुद्रमें कूद पड़नेके कारण ही मेरी कलई 
खुल गयी थी ।” 

“सेनिक, आज्ञाके विरुद्ध, अच्छा काम- भी नहीं कर 

<ये 
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सकता--फोजी आज्ञाकी कठोरता ऐसी ही ,होती है ! 
उसको नम्न करनेवाला गर्म बारूदके धुएँमें उड़ाया 
जाता है।” 

ध “हुजूर, हि, 

“चुप रहो ! अगर फ्रेंच जहाजसे हम तुम्हें न बचाते 
तो, उसी दिन जमेनी और फ्रांससे छड़ाई' छिड़ जाती । 
तैयार तो छड़नेके छिये हम आज भी नहीं हैं, मगर उस 
दिन लड़ाई छिड़ी हाती तो हम बेशक हार जाते |” 

“मैन बड़ी मेहनतसे अपने पितृदेशकी विज्यके छिये 
आये अशोकका महा-घण्टा यहाँ छाकर हाजिर किया है ।” 

“उसीके पुरस्कारमें मैं--कैसग--मे तुम्हें महत्वका 
उद्चासन, तत्नवार और तमगे दिये हें, मगर जद्ाजकी 
भूछका फल भी तुम्हींको चखना पड़ेग[--चलो हे !” कैसर 
गर्ज़--- इस नाछायक आफिसरकी अभी तोपद्म कर दो !” 

.. चार सैनिक-प्रशियन कैसरकी आज्ञा. पाकत करनेको 
तुरन्त सामने आये। उन्होंने पहले हेर कौछरकी तलवार 
लेनी चाही-+ . .. 

“नहीं, नहीं । कैसरके राज्यमें बीरका अपमान नहीं हो 
सकता है। इज्जतके साथ वर्दी-पेटी सहित इसको तोपसे 
बॉधकर जड़ा दी (” 

पे. 
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किर कीलछरने एक बात भी न की | उसको दूसरे 
सैनिक्रोंने मेदानमें अड़ी खड़ी एक भयानक भ्रुसुण्डीसे 
बाधा | 

“क्या तुम अपनी बीबी या बच्चेसे मिल्ले बगैर आराम- 
से न मर सकोगे ?” कैसरने कीलरसे पूछा । 

“मरूँगा” मुख्तराता हुआ “हुजूर !” कीलरने कहा+- 
“हम आर्योकी यही सिखलाया गया है कि शरीरकी कोई 
कीमत नहीं. , कीमती होते हैं सत्य, ईमान ओर ईश्वर !” 

“शाबाश ! बीर !!” कैसरने दाद दी और किया तोप. 
चलानेवालेकी तरफ इशारा ! | | 

घुडुम ! घुड़ घुड़ घुड़ घुडुम :;! 

आये अश्ञोकका घण्टा बोरीवढीके पाससे, गोयनी 
पाजीकी मददसे छड़ानेवाले पठानवेशी कीलरकी जान- 
घण्ठेके जमनीमें पहुँचवे ही ले छी गंयी !! 


निथमन 


“तो हेर कीलर, ..”? 

“कैसर विलियम ट्वित्तीयकी आज्लासे तोपदम कर 
दिया गया. ,.।”' | 

“और अपने नादान नन्हें बच्चे तथा वृद्ध पिताके 
सामने (--महा-अनर्थ--! कैसरकी यह आज्ञा चंगेजी है-- 
मांदिरी !!! 

“धीरे बोछो !” दूसरे जमेन नागरिकने बर्लिनकी एक 
आम घड़कपर अपने पड़ोसीको सावधान किया--विलि- 
यम द्वितीय महान्‌ कैसरके विरुद्ध जुबान हिलानेसे बर्लिन 
या तमाम जम नीकी हवा भी कान लगाकर सुन लेगी और 
फिर कैसर-विरोधीको जानोंके छाले पद जायेंगे ।”' 

“कौरे भय और रोबकी हुकूमत देर-पा नहीं होती । 
आयोका धर्म प्रेम है, भय नहीं ।” 
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“आरयोका धर्म सत्य पूर्ण-न्याय है। आयोका धर्म 
विधेले व्यक्ति-रूपी-फोड़ोंपर तछबार चलानेको कहता है, 
जिससे समाज-शरीर नीरोग रहे। साथ ही धर्मपर संकट 
आनेपर आयोका घम्म चिर-पोषित शरीौरको कुबोन कर 
देनेकी सलाह भी देता है--जिससे विश्व और उसके बच्चे 
यह अच्छी तरह समझते रहें, कि शरीर ही सब कुछ नहीं 
है, बल्कि उससे कहीं बड़ी महान्‌ कोई आत्मा भी है; जिसे 
हम--परमात्मा, धर्म, सिद्धान्त, आदशे, इष्ट आदि नामोंसे 
पुकारा करते हैं। मेरे भाई ! हम आयोंका धर्म बड़ा ही 
सूक्ष्म है। क्रिश्चियनोंकी तरह हमारा कल्चर कुछ कल या: 
परसोंका नहीं, युगन्युगान्तरों--बरसोंका है । हेर कौलरने 
ऐसी गछती की थी जिसकी सजा मौत ही--सिद्धान्तवादी 
जर्मनीमें, आयेस्थानमें--हो सकती है ।” 

“क्या गलती की थी उसने. , .! | 

“यहाँसे घरटा छानेके लिये हिन्दुस्तान जाते वक्त एक 
भारतीय नरेशके बचावमें वह समुद्र कूद पढ़ा था-+ 
पाए 779 

“बह! महान आरय-कर्म ! इसके लिये कैसरले ब्ेचारे:? 
कीलरको तोपदस करा दिया ! धन्य है! नसस्कार “करने, 
योग्य है यह राजनीति; यह न्याय और यह आये-धमे-- १ 

दे 
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“पहले समझो !” उत्तेजित नागरिकने, अपने * वृद्ध 
पद्ेसीपर तरस खाकर कहा-- पहलछे समझो | राजनीति 
या सूक्ष्म धर्म ऐेसी चीज़ नहीं, जिसे ऐरे:गेरे सभी समझ: 
सके | बेशक, हिन्दुस्तानी राजाकी जान बचानेके छिशये 
द्रियामें कूदकर खत्तरा छठात्ना वीरता, भनुष्यता और 
धर्मका काम था; छेकिन उससे भी एक महान्‌ कास कौछर 
को पहले ही सोंपा गया था--दिग्विजयी घण्ठा छाकर 
जर्मन जातिको द्ग्विजयी बनानेका--और यही काम 
ब्यादा जरूरी था; जिसे भावुकतामें कीछर मौकेपर भूछ 
गया । धर्म और अधममें 'अच्छे' को चुन लेना बिलकुछ 
मामूली बात है। मगर, धर्म और धर्ममें स्व/घर्मका 
खुनना आयत्व--मनुष्यत्व है | 

“कीलरको स्वयं फैसरने विश्वास-पात्र और वीर; 
समझा था; मगर, खरा होकर भी जमेनीकी वश्अ-कसोटीपर 
कीलेर सोना सिद्ध न हो सका। अतः ईश्वर-रूपी राजा- 
छारा पुनः आगमें कभोक दिया गया--तपते-तपते कभी' 
सोना सोौ-टॉँक बननेके लिये। फैसरने सांसारिक, राजनी- 
तिके और पारमसार्थिक, सभी दृष्टियोंसे, कीकूरको 'लचित 
रुण्ड दिया है।” । 

. “भाई !” मानो कुछ-कुछ समझते हुए वृद्ध पड़ोसीने 
द्टे 
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. कहा,-- तुम तो दाशनिक हो, फिलासफ़ीके अध्यापक हो न्‍ 
कमसे कम तुम्हें तो दयालु होना चाहिये ” | 
“ऐसा ही में भी कह सकता हूँ कि, जनाब आप,.तो 
बूढ़े हैं, और पुराने सिपाही: हैं--कममें' कम आपको 
राजज्ञामें विश्वास होना चाहिये--अन्ध-क्शिस ?” 
/  “राजाज्ञासे ही, महोदय ! . इस उम्रमें भी बन्दा एक 
बार फिर वर्दी पहनने जा रहा है ।” हा 

“और जल्द ही मैं भी किताबें तालेमें बन्दकर, कन्धेपर- 
बंन्दूक रख, जरमनीके विश्वनविजयकों सत्यका.स्वरूप देता 
नजर आऊंगा ।” | । 

“अच्छा, उसे घण्देमें--मू्खेता ! हा हा हा हा! 
तुम्हारा विश्वास है ? क्‍या उसकी सदायतासे हम संसारको 
अपने वशमें कर सकेंगे ? फुह !” 

“बात यह है'' '”दाशैनिंक जमौन नाग रिकने गस्भी रता- 
से कहा--भारतव्षेका ज्ञान-साण्डार अगाध है। वहाँके 
साधकॉने विश्वविजय ही नहीं , त्रिश्न॒ुवन-विजयकी 
थुक्तियाँ निकाली थीं। जो हो, भाषा-ज्ञानीकी हैसियतसे 
घण्ठेपर लिखी कुछ अस्पष्ट छकीरें पढ़नेके लिये, मैं भी 
बुलाया गया था--और मैंने देखा बह घण्टा दशेनीय, ऐति- 
हासिक, कछापूर्ण और अद्वितीय है। उसपर की पालीमें 

८९ 
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लिखी-आधी ही बातें अबतक जमन विद्वान्‌ समझ पाये 
हैं---आधी लकीरें, अक्षर, मात्रायें साफ होकर भी क्या हैं, 
कोई पढ़ नहीं पाता ।” 

“और इस विचिन्न घण्ठेको कीलर--ईश्वर उसकी 
आत्माको शान्ति दे |-चण्ट अंग्रेजोंकी आँखोंमें धूल 
डालकर सात समन्द्र तेरह नदी पारसे छड़ा छाया | भई, 
सुझे माफ करना ! कीछरनें ऐेतिहासिक-वीरों सी बहादुरी 
दिखायी । बेशक आज' वह राज-दण्डका शिकार हुआ, 
मगर जमेन-द्ग्विजय होनेपर आये-बच्चे कीलरकी कवितायें 
रचेंगे ओर गायेंगे ।” 

“फिर भी नहीं समके;” दाशेनिक जन दूरको लाता 
था--जिब हम विश्व-विजयी होंगे तब कीलरको नहीं, 
कैसरको नमस्कार करेंगे, जिनकी वंजहसे आज हमारे 
देशके घर-धरमें कीलर भरे पड़े हैं और--हिरः । 


है 


रावणाय स्वस्ति......! 

- और सन्‌ १४? में जो योरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ 
उससे जमनी क्या चाहता था ! फ्रांसके मनमें क्‍या बात 
थी? आखिर रूसी छोग योरोपकी इस लड़ाईसे दिलचस्पी 
क्यों रखते थे ? बनियाँ और मालदार, परस-चतुर बृटेनने 
ही अपना शान्ति-भंग क्‍यों किया 

इसका उत्तर देते हुए एक पक्षका इतिहास कहेगा कि, 

सारा वोष जर्मन जातिवालोंका ही है जो क्रिश्चियन होते 

हुए भी अपनेको आये कहते हैं और महात्मा ईसामसीहकी, 

भेड़ोंका ऊन लूटकर अपना व्यापार/चमकाना - चाहते हैं, 
तथा खूम घूँटकर तोंद फ़ुछाना । 

दूसरे पक्षुका इतिहास साश दोष मिन्र-राष्ट्रोंके माथेपर 

मढ़ेया ओर कहेगा कि गत भहायुद्धका दोष उनके माथे: 
५१. 
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पर है, जिन्होंने सदियोंसे कल्न, बछ और छलसे अपना 
साम्राज्य-जाछ फेलानेंका भयानक सफल उद्योग कर रखा 
है। फ्रांस, इटेन, रूस और अमेरिकाकी तरह साम्रास्य- 
सम्पन्न महाराष्ट्रोसे बुद्धि, बल, योग्यता था कुल्लीनताम्में 
अनेक राष्ट्रोंके नागरिक बाल बराबर भी कम नहीं हैं; मगर, 
शक्त साम्राज्यवादियोंकी कूटनीतिके कारण ही दूसरे योग्य 
महाराष्ट्र विश्व-रज्ध-मञश्बलपर अपनी प्रतिभा प्रकाशित कर ही 


नहीं पाते । अतः स्वार्थान्ध मतवाछोंका सुधारक युद्ध ही हो 
सकता है । 


और इसी तरह दोनों तरफके इतिहास' स्वार्थके दर्षण- 
में झाँक-झाँककर एक दूसरेका मुँह काछा देखेंगे । अपने- 
को राम” और विरोधीको 'राबण? कहेंगे। स्वयंको न्‍्यायी' 
'नौशेरवाँ? और परकी अन्यायी 'नादिर! बतढायेंगें। ज्ञानके 
नामपर दोनों पक्षके बड़े-बड़े अज्ञानी आपसमें धूछ छड़ा- 
येंगे। फछतः बेचारे सत्य-शोधक जिज्ञासुओंको अन्धकार ही 
नजर आयेगा। उनकी तेजसे तेज आँखोंमें, अनायास ही, 
धूछ भर दी जायगी ! द 

मगर, हमारा काम तो इतिहास छिखना महीँ, गप 
मारना है। इतिहासकार छोग गम्भीरतासे गप मारते हैं 
ओर हम मचरती चश्बलछतासें। बस, हम दोनोंमें' इंतना ही 

एब्‌ 


है घणटा 


अन्तर स्पष्ट है। जो हो, हम तो गंप मारेंगे। हमको इस 
या उस पश्चसे कुछं लेना था देना नहीं | हम ता जदार, 
निर्लिप्त-म्राह्मणकी तरह रामको देखकर कहते हैं--“रामाय 
स्वस्ति !” और--असुरेन्द्रसुरारि, परिडतराज, लंकेश्वरको 
देखकर कहते हैं--“'राबणाय स्वस्ति ![” 


गत महायुद्धके हमें दो ही मुख्य कारण मालूम हैं | 
जिनमें प्रथम है, अशोक देवप्रियका द्ग्विजयी घंटां और 
द्वितीय, आस्ट्रियाके आरके ड्यक़्की बोसनियाँकों राज- 
धानी सेराजेवोंमें एक सर्वियन विद्यार्थी द्वारा हत्या । 
हमारा अनुमान है कि आस्ट्रियाके आकी ड्यू क फर्डिनेण्डकी 
हत्या बोरीवछीके घंटेक गायब होनेके बाद ही हुईं होगी। 
तुभी तो गत महायुद्धके छिड़. जानेके हफ्तों बाद हेरकीलर 
उसको जम॑न्तीमें छा सका | गत महायुद्धफा घटनाकम इस 
प्रकार होनी चाहिये--- मै 

बोरीबछीसे घण्टेका ग़ायव होना--बोसनियाँमं आके 
ड्य ककी हृत्या--आस्ट्रिया और जमनीमें मयानक  सलाह- 
सशविरे ! एक विद्यार्थीके अपराधके छिगे' आस्ट्रिया-हंगरी 
का. सर्विया, 'देशपर महाकोप--भर , दुर्बेल-के-बछ दाम ! 
सर्वियाकी पीठपर रूसकी वैयारियाँ--इसी व कैसरको 
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यह सूचना मिली कि, हर कीछर शजन्रुज्ञयी-घण्देको छा रहा 
है। कैसरकी प्रचण्ड दिग्विजय कामना । 


१ अगस्त २१९१४ को आः्ट्रियाके पक्षमें जमनी, सर्विया- 
समर्थक रूसपर चढ़ बैठा और इसके दो दिन बाद हीं 
कैसरने फ्रांसके विरुद्ध भी युद्ध घोषणा कर दी ! 


बेचारा बेलजियम ! बेलजियमको सब राष्ट्रोंने तटस्थ 
देश मान रखा था और यह समझोता था कि, फ्रान्स था 
कोई भी-बेलजियमकी सीमाओंको भेदकर किसीपर आक्र- 
सण न कर सके । मगर, जर्मन शक्तिकी प्रचंडताके बलपर 
कैसरने कभी किसी समभोौते यथा सन्धि या प्रतिज्ञापर 
विचार नहीं किया। कूट-नीतिके लिये राज-मीतिक प्रति- 
ज्ञायें और सन्धियाँ' बैसे ही होती हैं जैसा वेश्याके लिये 
प्रेसाभिनय । कैसरने सोचा दिग्विजयके बाद बेऊजियमकों 
खुश कर दिया जायेगा, मगर, इस वक्त तो नियम तोड़कर 
बेलजियमकी ओरसे फ्रान्सकी गर्दन पर चढ़ना चाहिये । 
ओर बेलजियममें जमन सेनायें घुर्सी । भ्ुनगे-सा बेलजियम 
भूधराकारा जमनीके संघर्णसे घबराकर सारे संसारके 
सामने--त्राहि ! त्राहि [चिल्ला उठा, और सारे संसारने 
स्यं त्राहि त्राहि' पुकारनेसे पहिले बेलजियमक्रो बचामेकी 

“है. 
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कोशिश की । ४ अगस्तको, दिनके ग्यारह बजे प्रेट-त्रिठेनने 
भी संसार-विरोधी जमनोंके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । 

इस तरह गत मसहायुद्धमें आदिसे अन्ततक एक तरफ 
रूस, फ्रांस, ऑंटज्रिदेन, बेठजियम और सर्विया और दूसरी 
तरफ जमेंनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बलछगेरिया छोहे 
झोर आगके खेल खेलते रहे। और इटली, रोमनोंकी महान्‌ 
इटली, कभी सन्धिसे सगे जर्मनीकी तरह ओर कभी संख्या 
और सम्पत्तिसे छद़े मित्र-राष्ट्रोकी तरह लालचसे बे-पेंदेके 
छोटे सा लुढ़क रहा था | 

और बह जमनी, जिसका मुख्य व्यापार एक फ्रांसीसी 
राजनी तिज्ञके शब्दोंमें “युद्ध है?--एक साथ ही दो मेदाचों- 
में दस-दस दुश्मनोंको विग्विजयके जोशमें दर्पसे दबोचते 
छगा. . ,! 


के 


भहायुद्ध 

इस तरह तान्त्रिक-आय ब्राह्मणों द्वारा मन्त्र-पूत अष्टधातों 
घण्टेने दो दो महायुद्धोंका सामना'किया और दोनों हो युद्धों- 
के परिणाम कल्पतातीत भयानक हुए । 

सम्रादू अशाकने कलिज्लपर ईस्वी संवत्से २६१ बर्ण 
पूर्व चढ़ाई की थी । इतिहासकी घुँबछी रेखाओंसे पता 
चलता है कि बद्नाढकी खाड़ीके तटपर महानदी और 
गोदाबरीके बीच विस्तृत कलिज्ञ'राज्य उस समयकी सैनिक- 
शक्तिके अनुसार महान्‌ शक्तिशाली था । थूनानी इतिहासश्ष 
मेगस्थनीज़के मतानुसार कलिज्ज-राज्यके पांस जो सेना थी, 
उसमें ६० हजार प्रचण्ड पेदछ, १ हजार घनघोर घुड़सवार 
ओर सात सो मस्त हाथी थे । यह सेना उक्त राज्यकी शांति 
कालीन शक्ति थी, जो अशांति या युद्ध-कालमें अवश्य ही 
अनेक शुनी अधिक हो गयी होगी । 

९६ 
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उंधर दिग्विजय्रिनी मागधी-सेनाके पैदल, सबांर और 
हाथियोंका गिनना ही असम्भव है। तभी तो, दिग्बिज्यी 
धण्टेसे बी, गरुडृध्वजसे सुशोभित, महान अशोकके 
तेजसे प्रचण्ड-प्रज्ज्यकित मागवी सेनाने उस युद्धमें हजार 
हृढ़ता दिखछानेपर भी कलिब्न-राजके घुर उड़ा दिये थे | 

उसे युद्धमें एक ज्ञाख कलिज्ञीय वीर-गतिको प्राप्त हुए । 
डेढ़' लाख बहादुर घायल एवं कैदी बनाये गये और कई 
छाख बचारे मनुष्य, युद्धफे बाद आनेवाली आधि-व्याधि- 
उपाधिके शिकार हुए। आह | तभी तो देवप्रिय, महापुरुष 
अशोकका भावुक हृदय दया ओर करुणासे छहरा उठा था । 

मंगर, एक दूसरे साम्राज्य-छोछुप सम्राद कैसर विलिं- 
यम ट्वितीयकों, दिश्विजयके प्रछोभनमें अष्टघाती आर्थय- 
धण्टेन महायुद्धके जो भयानक करिश्मे दिखाये, वे अकथ- 
नीये हैं। आज उनका विचार भी करनेसे कंलेजा काँप 
उठता है । 
सन्‌ १४ से १७-१८ तक पूवे और पश्चिमके मेदानींमें 
जो खूनी होली खेली गयी, उसका कारण हम॑ अशोकके 
धण्टेको ही समझते हैं। संगर, पागल इतिहांस हमारे मत- 
का खणंडन करता है और मोटी-मोटी. किंताबोंमे, भँसकी 
तंरह काले अंत्तरोंमें, कुछ ओर ही कहानी कहतों है | 

एफ 
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.._ इतिहास कहता है, कि अशोक-कालीन घण्टेका 
कैसर-काछीन युद्धसे कोई भी सम्बन्ध नहीं । कैसर- 
कालीन युद्ध, मित्रोंके इत्तेहासके अनुसार, जमेन-जातिकी 
उन मनोवृत्तियोंके संघर्षके कारण हुआ जिनके जनक 
जर्मनीके अनेक दार्शनिक विद्वान्‌ और तपस्वी हैँ, जिनके 
नाम हँ--नित्ओे, हेजेल, माक्से तथा महापुरुष और 
महामनस्वी बिस्साके | 

इधर कई - सदियोंसे सारा संसार भयसे, प्रेमसे या 
सम्मानसे जमनीको विज्ञानमें,. ज्ञानमें, बल और जाति- 
अभिमानमें परम-प्रचण्ड ओर श्रेष्ठ मानता है। यह क्यों ? 
“आप जानते हैं ? जान छीजिये । जर्मनीकी सारी प्रतिष्ठाके 
कारण है उसके उक्त--तपस्वी दाशेनिक । 

मित्रोंके मताुसार उन्हीं दाशेनिकोंने जमंन-जातिकों 
अग्निकी तरह तेज और बिजलीकी तरह प्रगत्तिका सन्देश 
दिया है| उन्हींने यह बतलछाया है कि---छाख बरस गीदड़- 
की तरह जिन्दगी बितानेसे कहीं अच्छा है पल्भर सिंहकी 
“लेरह शानसे जीना |” : 

उन्हींने सिखाया है .कि--“मनुष्य-जीवनकी साथे- 
'कता भामूछी ऐशो-आरामसे और स्वा्ध-साधनसे कहीं 
ऊँचे, कहीं दूर है । मलुष्य-जीवनकी सार्थकता किसी 

ष्ट्‌ 


वी घए्टा कै. * 


विश्व-हितकारी या देश-हिंतकारी या जाति-हितकारी 
महाब्‌ सिद्धान्तके पीछे मर मिटनेमें है । 
-  उन्‍्हींने, वज-बीणापर अग्नि-रागको प्रसूय-स्वरमें 
गाया-- हि अग्नि पुत्रो ! तुम सूर्यसे विकसित अग्नि-पुष्पके 
फल हो, आगसे डरो मत तुम ! आगसे हमारा जीवन 
है, आगसे भोजन है और पाचन भी हमारा आगसे ही है। 
चूल्हेमें आग, धूमीमें आग, भद्ठीमें आग--कहीं हमारी 
गृहस्थीका, कहीं देवता और व्यापारका पाछून, पूजा और 
प्रचार करती है। आग--पचित्र आगसे तुम खेलो, डरो 
मत है आये अग्नि-पुत्रो !” 

मित्रोंके मतानुसार जर्मनीके चाणक्य महामन्त्री 
बिस्माककी ( छह ओर लोहा ) नीति ही गत महायुद्धके 
हिये' उत्तरदायिनी है । जर्मनी को डेनमाके, आस्ट्रिया, फ्रांस 
और अफ्रिकामें बार-बार विजयिनी बनाकर, जिस बिस्माक्रे- 
ने (सन्तुष्ट राज्य) बना दिया था, उसी बिस्माकेने 
( विश्व-शक्ति ) बननेका मन्त्र भी-अपने तेजस्वी अजु- 
गामियोंको दिया था ओर यद्यपि विलियम हितीयके कैसर 
होते ही, शासन और व़्यवस्थाकी बागडोर बिश््मार्कके 
हाथसे छीन छी गयी थी, फिर भी; केसरकी पालिसी 
(नीति ) बराबर वही रही जो सयानक बिस्माकेक्ी थी ।. 
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है घंण्टा थे 

महायुद्धकफे आरम्भके पहले केसलरके अनेक राजनीतिक 
भाषण ऐसे गर्म हुए थे, जिनके शब्दोंमें, बिजकीकी तरह 
नित्शे और बिस्मार्कके आग, लट्टू और छोहे लहरा रहे थे ! 
योरीपके अ-जमन इतिहास-छेखक उन भाषणोंको, गुरु- 
मंत्रकी तरह आज भी जपते है और कहते हैं, कि उन्हींमें 

युद्धका निमंत्रण था ! 
जो हो भाई ! हम तो हेरान आ गये इस हूम्बे-चोड़े 
सन्दिग्ध और पश्षपात-पूर्ण इतिहाससे । यह गत महायुद्धकी 
जिम्मेदारी पहले तो जर्मन दार्शनिकोंकी देहलीपर पटकता 
है और फिर, सारे महान्‌ राष्ट्रोकी लोलुप-राजनीतिके 
माथे मढ़ता है। कहता है--गत महायुद्धके पहले सभी राष्ट्र 
एक दूसरेका सन्वेहकी दृष्टिसे देखते थें। फ्ौनसका सनन्‍देह 
ब्रिटेनपर था, क्योंकि मिश्र और सूदानके तवेषर दोनों ही 
अपनी-अपनी रोटियाँ सेकना चाहते थे'। ब्रिहेनंका सम्वेह 
रूसपर था, जो फ्रान्सका सित्र और भारतके निकट था। 
भोरक्कोके मसंछेपर फ्रान्स और जर्मनीमें कोज्नाहल मचा 
हुआ था। बगदाद-बर्लिन-रेलवेके कारण पूनमें ब्रिटिश 

साम्राज्य खतरेसे खाली नहीं था।.. 

: - अस्तु, सन्देह-शिधिछ इतिहासको घण्टेफे सामने 
अविवश्ंसनीय भानकर हम, गत युद्धकी सारी जिम्मेदारी, 


१०७ 


कफ घरटा की 


जसी दिग्विजयी त्रद्मखपर रखते हें । अतः सन्‌ १४ से १८ 
तक़ घण्टेके कारण जैसी भयानक युद्ध-लीला हुई, पैसी 
कभी नहीं हुईं थी, थह तो हम दाबेके साथ कह सकते हे । 
हाँ; कभी फिर है गी या नहीं--इसकी भविष्यवाणी करने 
की पात्रता हममें नहीं । 


अशाक-कालीन युद्ध जिन 'हथियारोंसे छड़ां गया था, 
उनसे कहीं अधिक जबरदस्त शख्ात्ध केसर-काल्नीन युद्ध में 
काममें छाये गये । अश्योक-कालमें शस्त्र रहे ही क्‍या होंगे-- 
सोचना ओर 'रिस्च करना एक होगा । 


मगर, गत महायुद्धमें उच्त सभी हथियार पुराने पड़ 
गये थे। उस युद्धमें तो सैकड़ों मील दूरसे दुश्मनकी छाती- 
पर आग उगलनेवाली ठोपें थी । मीछों दूरसे विपक्षीका 
कलेजा तोड़ देनेवाली बन्दूकें थीं। बेल या अमरूद बराबर 
बमगोले थे, एक-एक ऐसे, जो सोसो सिपाहियोंको भुर- 
कुस कर देनेके छिये काफी थे । उस युद्धमें भछा हाथथियोंको 
कौन पूछता ! उसमें तो बढ़े-बढ़े 'टिक' किलों और पहाड़ोंमें 
बिल बनाते थे। बड़ी-बड़ी छारियाँ, गम्भीर गनोंसे 
जंगलोंको जलाकर क्षणभरमें भस्म कर देती थीं। उस 
युद्धमें छोगोपर विषाक्त गैसें आजमायी गयीं। तरहछ-अग्नि- 
हि १० ५ ह 
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की वृष्टिसे दुनियाके हरें-भरें जवान नह॒लाएं जछाए गए । 

अशोक-कालीन-युद्ध महज प्रथ्वीपर हुआ था। मगर, 
कैसर-कालछीन-युद्ध जठ, थक्क ओर आकाश तीनोंमें व्याप्त 
रहा | ऊपर हवाई जहाज लड़े--नीचेवालॉपर आग और 
लोहा बरसाते हुए। नीचे भूमि और समुद्रकी छातीपर 
बड़े-बड़े, जाति-जातिके, बीर लड़े--एक दूसरेपर आग 
ओर छोह्ा बरखाते हुए |! और ससमुद्रके भीतर भी आदमी 
आदमीसे छड़ा--आग और छोहे से !! 

कलिज्ञ-विजयमें धन-जन या सम्पत्तिका जा नाश हुआ 
था, उससे सो गुना ज्यादा भयानक स्वनाश घस्टेके कारण 
गति महाथुद्धमें हुआ ! सारे संसारमें हाहाकार मच गया !! 


सनन्‍्ज-शक्ति 


जमनीका एक-एक भाषा-पण्डित अनेक-अनेक बार 
चेष्टाएँ करके हार गया; मगर, उस अदूश्भुत घण्टेके दूसरे 
भागकी लकीरें न पढ़ी जा सकीं ! 

खेर, महायुद्धगे आरम्मिक दो वर्षोमें घण्टेकी 
अंस्पष्ठताके कारण कैसरके मनमें उतनी अश्यान्ति न हुंडई; 
ज़िंतनी बादमें । बात यों है कि, जमेनी--पहले दो वर्षों 
तक--पूर्वा और परिचमके युद्ध-क्षेत्रोंमें ताबड़तोड़ विजय 
पाता रहा । इसका कारण था विपक्ष-राष्ट्रीकी आरम्मिक: 
असावधानी ! 
.. मगर, कैसरने सोचा कि जमनोंकी विजय, घण्देके 
प्रभावसे हो रही है। फछतः असल: युद्धपर विशेष ध्याना' 
न देकर वह; घण्टेका लेख पढ़ने-पढ़ानेमेँ अपने समयका 
अधिकांश बाद करने छगे । 

१०३. 
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इधर सित्रों” को अपनी कमजेरियाँ समभमें आने 
रूगीं। उन्होंने अब अधिक सावधानीसे मोचो लेना शुरू 
किया । अब मित्र लोग जीतने भी छगे। पश्चिमी युद्ध 
ज्षेत्रके एक भागपर तो मिन्रोंनें ऐसा घोर घमासान किया 
कि, जर्मन फौजके छक्के छूट गये । 

शुरूके दो-ढाई बरसोंतक बराबर जीतनेवाली जर्मन 
बाहिनीको अब पग-प्रगपर पराजित होते देख--न जाने 
क्यों--फैसरके मनमें आय अशोकक घण्टेकी सच्चाईपर 
सन्देह होने छगा। 

“धघ्का तो नहीं हुआ १” कैसर सोचने छगें,-- नाछा- 
यक कीछर कोई नकली घण्टा तो नहीं उठा लाया ? मगर 
नहीं, वेशानिकरोंने मजेमें जाँच लिया है कि, घण्टा कई 
हजार सालका पुराना है। फिर बह अपना गुण क्‍यों नहीं 
दिखाता--? देखो जी !” क्‍ 

कैसरने अपने निकट खड़े हमार पूर्ब-परिचित उसी 
बूढ़े वेज्ञानिककों रूश्नतासे आकर्षित किया--दिखों जी ! 
तीन-तीन साल बीत गये; मगर, अभीतक हम आये अशोक- 
के घण्ठेका भेद न पा सके ! इधर थुद्धोंमे हम पराजित भी 
बुरी तरह हो रहे हैं । जेसे भी हो, अब तो एक बार इस 
घण्ठे का सम्पूर्ण भेद जानना ही हं'शा ।? 
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“बेशक हुजूर !” 

“मेरी राय है कि, पहले इसका एक टुकड़ा ऋांटा- 
जाये ओर जॉच की जाय कि यह अष्टधाती है या 
न्‌ह्ीं |? क्‍ | 
“सगर, गरीबपरपर /” बूढ़े वेज्ञानिकने परम नम्नत्तासे 
तिवेदन किया-- ऐसा करनेसे घंटा अपविन्न तो न हो 
जायगा (” । 

“पविन्रताकी रक्षा बहुत हो चुकी ! तीन बरसोंसे 
मैं इटदेवकी तरह इस जड़की पूजा और सेवा कर रहा 
हूँ, मगर, अभ्नीतक देवता प्रसन्न नहीं हुए। अब मैं देव 
हो या सहादेव, किसीकी प्रसन्नताकी प्रतीक्षा नहीं ऋर 
सकता । भेरे छलकारनेसे मेरे वीर बच्चे, सारे संसारके. 
विरुद्ध, आग और लछोह्देकी होली खेल रहे हैं । अगर मेरा 
प्रयोग सफछ न हुआ, तो में अपनी जात्तिका घातक, 
देशका नाशक और कुछका कल्लंक माना जाऊँगा। ह-ह ! 
अब समय नहीं है। में आज ही इस जड़ घंटेको, मानसे, 
अपमानसे, ज्ञान अथवा विज्ञानसे चेतन्य करूँगा । चलो 
है! इसको बर्लिनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक-प्रयोग-शाल्षा्में 
ले चली |? 

और. सम्रादकी इच्छा होते ही घंटा प्रयोग-शालामें 
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लाया गया। कैसर ओर बूढ़ा वज्ञानिक भी साथ हीं 
आये | 

“पहले, . .!” कैसरने गरज कर कहा-- पहले इस घंटे- 
का एक टुकड़ा काट कर जाँच की जाय कि, यह किन 
धातुओंके मेलसे ढाला गया है !” 
 /,#अभी हुजूर !” कहकर प्रयोग-शालाका कोई तगड़ा 
कर्मचारी एक वेज औजार और हथौड़ेसे घंटेको काटने 
चला | मगर, पहले ही आधघातमें कर्माचारीका हाथ कुछ 
ऐसा अचानक था ओछा पड़ा कि, वह स्वयं मुँहके बछ 
घंठेपर गिर पड़ा--और छो ! न जानें कैसे उसके हाथका- 
तीदंण यन्त्र उसीके कलेजेमें घुस गया ! बेचारा देखते-ही*' 
देखते, जहाँका तहाँ, टें बोल गया !! " 
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अपप्ान 


उक्त घटनासे एक बार तो सारी प्रयोग-शालाम श्मशान- 
झान्तिका राग्य हो गया । ह 

हरएक वैज्ञानिकके मनमें एक ही बात खटकी; हो-न-हो 
मंन्त्र-शक्ति सच हो! 

. मगर, बात तो दूर, किसीके मुँहसे हवा तक बाहर न 
हुई | धीरेसे, पहले सबने एक दूसरेका मुँह देखा--फिर 
मुर्दा कर्मचारी भाईका भयानक-रूप और फिर दृढ़ कैसरकी 
गंभीरता ! 

“कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं आज |” केसरने कहा-- 
“आज इसका भेद जानकर ही हम सन्तुष्ट होंगे। चलो ! 
इसको बिजलीके सबसे तेज़ आरेसे काटी ! काट-काठ कर, 
इस ढोंगके टुकड़े-टुकड़े कर दो !” - 
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तुरन्त कई हट्टे-कढ़े ऊँचे वज्ञानिक अधिकारी आगे 
बहैं--उन्होंने यन्‍्त्रकी सहायतासे उठाकर पूर्बी ब्राह्मणोंके 
बनाये पघंटेकों पश्चिमी विज्ञानके सबसे तेज़, बिजलीके 
आरेके नीचे काटनेकों रखा। ऐसे आरेके नीचे जिससे 
तोपें तक कट जायें; वैसे ही, जैसे चाकूसे मक्खन ! ऐसे 
भयानक प्रवण्ड शब्बरके मीचे वह घंटा रखा गया--ओऔर 
आदमी नहीं बिजलीके ज़ोरसे--आरा चढने छगा। सच- 
मूठकी राम जानें, पर हमें ऐसी खबर है कि, पूरे ४४ घंटे 
बड़े-से-बड़े इलेक्ट्रिक-पावरसे आरा चल्लाया गया--वैज्ञानिक 
और कैसर अधीर हो उठे--और. तब कहीं कुछ फल 
प्रकठ हुआ | 

हुआ क्‍या कि, बिजलीसे आरेके सारे दाँव झड़ गये 
ओर वह सबसे बड़ा “पावर हाडप” अन्तमें, न जाने कैसे 
बेकार हो गया ! 

“जल्दी करो, तमाशा न देखा (--दूसरी प्रयोगशाढाम्म 
चली | इस घण्देको हम जला देंगे--नष्ट कर देंगे ।” 

दूसरी प्रयोग-शालाके साथ भी प्रचण्ड “पावर-हाउस” 
था। वहाँके प्रधान वेज्ञानिकने घण्टेकी देखकर कहा--- 

.._ “साक्त करें हुजर ! आज ही इस ढोंगको देखनेका मौका 
मुझे मिला है। पूर्ववालोंकी बातोंपर यक्रीन ज्ञाना, .. 7 
श्ण्प 


श्र घण्टा #$: 


“देखी !” केसरने वैज्ञानिकको विश्वेष बोलने न 
दिया-- देखो ! पहले इसकी जाँच तो कर लो ! यह 
भमिहायत खतरनाक चीज़ है |” 

“निहायते खतरनाक; गरीब परवर !” कैसरके साथियोंमे 
भी घण्टेकी महिमा स्वीकार कर छी । 

“माफ करें हुजर !” प्रयोगशालाके अभिमानी विज्ञानीने 
कहा--खतरेकी बातकों तो में. सज़ाक़ मानता हूँ--हाँ, 
आपके हुक्मसे मैं इस घण्टेकी भाप बनाकर छड़ा सकता हूँ-- 
तरल रूपमें गछा सकता हूँ--जछाकर राख कर सकता हूँ !” 

“जलाना नहीं, महज गछा देनेसे भण्डाफोड़ झी हो 

जायगा और इसका नामोनिशान भी मिट जायगा ।” 
.. और एक बार पुनः आर्यअशोकका घर्टा पश्चिमकी 
प्रधान वेज्ञानिक-शक्तिसे टकराया पुर हिले, मेशीन चलीं, 
बिजलियाँ दौड़ीं--बेचारे आधुनिक विज्ञानने अपनी एड्ीका 
खुन चोटीतक पहुँचाया--मगर गढना तो दूर, ब्राह्मणोंका 
घरटा गर्मतक न किया जा सका ! 

अब कैसर खीझ उठे ! उन्होंने हुकमकर यह कहते हुए 
घण्टेपर एक गहरी छात लगायी कि--“मैं इस जड़, ढींगे 
और व्यर्थ घरंटेकां अंपसाल करता हूँ--इसमें कोई शक्ति हो 
तो वेंह मुंकंसे बदली ले !” 


ल्‍ १ '& !5 
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छात छगते ही पहले तो घण्टा गर्म लोहे-सा छाल 
होकर धुआँ उगलने लगा--! और फिर, एकाएक घनधोर 
शोर कर, तड़पकर वह छत तोड़कर प्रयोग-शाला के बाहर 
जड़ गया ! 

उस समय रात्रिके १९-११॥ बजे थे। पश्चिमी रणक्षेत्रके 
अनेक नाकोंपर उस रातमें भी गोलाबारी और शोलाबारी 
हो रही थी। एकाएक दोनों पक्षोंके योद्धाओंने आस- 
मानमें उड़ते हुए एक शगुब्बारेको देखा, जो न्रासक 
रव-कारी खतरेके घण्टे या फायर ब्रिगेड-सा भयानक 
घनघतना रहा था । 

सित्र-पक्षवाछोंने समझा--हो-न-हो, जमेनीकी कोई 
नयी कछा या चाढ हो। जमनोंने सोचा--यह कौनसा 
अख शत्रुओंने उड़ाया है--रे दादा ! सारे थोरोपने देखा 
सानो कोई नया दुर्भह उद्त हुआ है ! | 

कोई दो घण्टेतक तमाम पश्चिमी युद्ध-क्षेत्ररर घोर- 
शोरसे घनघनाकर अन्तमें, वह विचित्र घण्टा ठीक उसी 
विज्ञान शालाके सामने गिरा, जिसमें अभीतक किंकत्तेंव्य- 
बिमूढ़ केसर खड़े थे | 
.. दलू-बल-सहित घण्टेके निकट जा कैसरने देखा, उससें- 
से एक तरहका तेज-धुआँ निकल रहा था, जिसके असरसे 
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लोग बेहोश-से होने छगें। देखते-ही-देखते सदछूबल्ञ कैसर 
हितीय, भारतीय घण्टेके धुएँसे बेहोश हो, कटे रूखसे गिर 
पड़े और स्वप्न देखने लगे विचित्र. .. े 
.. उन्होंने देखा, वे घण्टेके पास उत्सुक खड़े हैं, चारों 
ओर तगड़े जन आफिसर भी हैं, और--ओऔर ये भिक्नु 
कहाँसे आये | 
' सपनेमें कैसरने घण्टेके पास अनेक बौद्ध-भिन्लुओंको 

श्रद्धासे खड़े देखा । भिश्ठु लोगोंने जमन कैसरकों नमस्कार 
कर मिवेदन किया कि-क्पया इस घण्टेकों एकबार 
पुनः वहीं छोटा दीजिये, जहाँसे मँगाया है। बार-बार 
अपमानित होनेसे यह भयानक घण्टा प्रढयय उपस्थित करे 
सकता है। 

भिश्षुओंने कैसरको बतलाया कि, घण्ठेके पीछे जो 
कुछ छिखा है. उसका अथे है--सबेनाश ! उसी छिखाईके 
कीरण घण्टेसे विग्विजयी प्रभाव दूर ही मया है. ओर उल्दी 
मार मारनेकी ताकत इसमें आ गयी है । 

जल्द ही अगर यह बम्बई छोटा न दिया जायगा, तो 
जमेनी ही नहीं; सारे योरोपका सर्वनाश हो जायगा [ 

हाँ, घण्टेके पूर्व भाग में छोहेका जो स्वस्तिक” बना 
हुआ है, उसको कैसर अपने.पास रख सकते हैं। 
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“कैसे १” सपनेमेंही चौंककर कैसरने बौद्धोंसे पूछा-- 
“घण्टेसे तो रत्तीमर घातु भी कोई अलग नहीं कर सकता । 
फिर समूचा स्वस्तिक सही-सछामत कैसे बाहर निकलेगा 
ओर जब स्चताश हा जानेपर भी हमें बिजय न मिली, 
तब कोरा स्वस्तिक लछेकर कया जर्मंन-जाति फिरसे 
बुतपरणसी करेगी ? छिः !!” 

नफरतसे जो हिले, तो कैसरकी नींद टूठ गयी। 
छज्जित हो उन्होंने मनह्ली-मण महाव्‌ बण्टेकी महिमाकों 
नमस्कार किया । और जो ! उन्हें सपनेका ध्यान आया | 
बह स्वस्तिककों देखनेके छिये आतुर होकर घणटेपर 
झपटे--मगर, बहू तो, क्‍या जाने केसे बड़ी सफाईसे 
घरटसे छूटकर बाहर प्रथ्वीपर पड़ा था | 

केसरमे सादर उठाकर उसको अपने हृदयके पास* 
ओबरकोटके नीचे छिपा छिया ! 

धीरे-धीरे सभी वहोश होशरमें आये ओर कैसरन 
भाज्ञा दी किं-- “जैसे भी हो बसे, एमडेन नामक विचित्र 
थुद्ध-जहाजपर यह' घंटा, तुरन्त, बम्बई भेज दिया जाय । 
अब इसका एक क्षण भी इस देशमें रहना खतरे या सबवे- 
नाशसे खाल्ली नहीं ।” 

एमडेनके कंप्तानकी केसरने स्वर्थ अच्छी तरह समझा 
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दिया कि, बम्बईके आस-पास या भारतीय समुद्रके किसी 
दीपमें यदि कोई या कुछ बौद्ध नजर आवें, तो यह विचित्न 
घंटा भरसक भिन्नुओंकोही सौंप दिया जाय । 


११३ 


एसडलन 


एमडेन जर्मनीका वह युद्ध-पोत है, जिसे हिन्दुस्तान 
मजेमें जानता है! एमडेनको लेकर भी इतिहाससे हमारा 
घोर मतभेद है ! 

इतिहासका खयाल है कि एमडेन जमनीके उस जहाजी 
बेड़ेका एक भगोड़ा कऋजर है जिसे ब्रिटिश जहाजोंने एक 
बार भूमध्य-सागरमे घेर छिया था और जिस बेढ़ैके कोई 
आधे दज्ञन युद्ध-पोत डुबा दिये गये थे । 

किसी तरह 'एमडेन” शब्रुओंकी आँखोंमें धूछ डालकर 
भाग खड़ा हुआ ओर फिर तो उसने एकाधिक उत्पात 
किये। भारतवर्षके आस-पासके समुद्गतटोंपर उसने तूफान- 
सा उठा दिया। कई ब्रिटिश बन्द्रगाहोंपर गोले भी 
चरसाये । कितने छोटे-मोठे जहाज उसने धोकेसे टारपीडी 
. मार कर डुबो दिये ! 
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ओर, बार बार हजार चेष्टाएँ करनेपर भी अंग्रेज छोग 
एमडेसको न तो गिरफ़्तार कर सके और न नष्ट ही! 
अकेले उस कऋ्रजरने अखिल-भारतमें त्रास उत्पन्न कर 
दिया । अनेक बार वह अंग्रेजोंकी ताकके नीचेसे, वेश 
चदछकर निकल गया और थे उसे न पकड़ सके । 

वही एमडेन, उसी रण-यात्रार्मे, एक दिल बम्बईके पास 
किसी बत्िटिश गरती जहाज द्वारा पहचाना गया। उसने 
खतरेको सूचना दी । कई जअिटिश जहाज एमडेनके पीछे 
पड़ गये। पर वह शैतान देखते-ही-देखते न जानें किधर 
गायब हो गया ' 

मगर, असिलमें वह कहीं गायब नहीं हुआ था । पीछा 
होते देख, तुरनतही, उसने अपना रंग बद्क लिया और 
आनन-फाननर्मं सारा जहाज लहरोंके रंगमें रंग दिया 
गया था । 

यद्यपि अंग्रेज़ी जहाज एमडेनको न पकढ़ सके, फिर 
भी वह किसी एकान्तस्थछकी तलछाशर्में बे-तहाशा भागा 
घ्ना जा रहा था। उंसी वक्त उसके कप्तान की नजर एक 
छोटेसे द्वीपपर गश्मी, जिधर कोई पीछी धताका बहरा 
गद्दी थी । 

कैप्टेनंने दूरबीन छगाकर जाँच की, तो, दिखाई पढे 
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कफ घण्टा व? 
एक छोटे द्वीपके किनारे खड़े कई भिक्षु--जो अपने बस्योंको 
हिल्ा-हिलाकर एमडेन जहाजका ध्यान अपनी ओर आक- 
षिंत कर रहे थे । 

बोद्ध भिक्षुओंकी देखते ही कप्तानको कैसरकी बात 
याद आ गयी--कि, “भरसक घण्टा भिश्लुओंको ही दिया 
जाय ।” हिम्मत कर कप्तानने एमडेनको उस द्वीपके किनारे 
छगाया और एक छोटो नाव पर कई आदमी उन भिक्लुओंके 
पास पहुँचे। इन्हें देखते ही. विशुद्ध जमेन-भाषामें 
भिक्षुओंने पूछा-- 

“घण्टा कहाँ है १?” 

“जहाजपर ” आश्वर्यंसे कप्तानने जवाब दिया--“ मगर, 
तुम्हें कैसे मालूम कि वह हमारे ही पास है ९” 

“जिस घण्देमें आश्रय ही आश्रयकी बातें हों, उसके 
बारेमें विशेष पूछ:जाँचकी जरूरत नहीं। उसे फौरन 
किनारे छाकर हमें सोंप दो !” 

. कप्तानने देखा, बात .कहनेवाले मिक्षुके सारे अक्ग ऐसे 
फूछे थे, मातों उसे किसीने बुरी तरह मारा. हो 

“क्यों ?” पूछा चकित कप्तानने--तुम्हारी देहपर ' 
आधातके चिह्न कैसे हैं; ?” 
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“ये चिह्न पश्मात्तापके हैं? भिक्षुने उत्तर दिया--मिश 
नाम सुअड्गसांग है। बम्बईके बोरीवज्ी कस्मेके पास, जहाँसे 
घण्टा अपवितन्न होकर चोरी गया था--मैं हो उसका रख- 
बाछा था। मेरी ही असावधानीसे वह गायब हुआ। 
उसी पापका प्रायश्रित्त मैं, अपने तनको पीट-पीठकर 
दण्ड दे-देकर, कर रहा हूँ। तुम छोगोंके, घण्देके साथ, 
आ जानेसे आजसे मेरी यातना समाप्त होगी। आज मैं 
पहले उस घण्टे को सदाके छिये नष्ट कर दूँगा ।” ओर फिर 
स्वयं निर्वाण प्राप्त करूँगा ,”? 

“क्या मतलब है तुम्हारा ? मैंने समझा नहीं ।” एमडेल- 
के कप्तानने भिन्नु सुअज्गसांगसे पूछा । 

“पहले घण्टेको किनारे छाओ ! फिर मतलब पूछना ।” 

तुरन्त, सावधानीसे, घंटा भिक्षुओंके पास छाया 
गया । उसको देखते ही भिक्षु-सुअंगसांग एक बार तो 
उससे चिंपक गया। रोने छगा | मानो थुगों बाद अपने. 
प्रियतसको पा गया हो ! 

इसके बाद भिक्षुओंने कप्तान और दूसरे जमेनोंको दूर 
खड़े होकर तमाशा देखनेको कहा और जे घण्देको जलानेकी 
तैयारी करने लगे | 


जिस घण्टेको बर्लिनकी बड़ी-से-बड़ी वैज्ञानिक 
मेशीनें न॒ष्ट न कर ,सकौं, उसको वे भिश्लु तिनकोंसे जलाने 
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की मैयारी करने लगे! यह देखकर जर्मन कप्तान बिना 


बोले न रह सका-- 
“अरे फ़कीरों !” उसने कहा--“यह घंटा तुमसे ओऔश 
तुम्हारे तिनकोंसे महीं जलछेगा ।” 


“चुप रहो !” संकेतसे सुअंगसांगने कहा | कुछ भिष्षुं 
सात थे। सातोंने न जाने क्‍या कुछ मन्त्र बुद-बुदाकर 
तिनकोंके इक्तीस पूछे घंटेके चारों ओर जमा कर दिये । 

“आग छगानेके लिये 'माचिस” है तुम्हारे पास ?” 
कप्तानने अपनी डिब्बी दिखाते हुए सहायता देनी चाही । 

“चुप रहो !” सुअंगसांगने पुनः रोका जर्मनको और 
मन्त्र पढ़ता हुआ वह, घंठेकी तरफ बढ़ा । रह-रहूकर भिक्षु 
जब अपनी हथेली राढ़कर मनन्‍्त्रके साथ घण्टेपर फूंक 
मारता, तब उसके हाथ या मुँहसे आगकी छकपट निकलती 
नज़र आती, जिसे देखकर' सारे ज्मन नाविक दंग ओर 
हैरान रह गये ! 

. आखिर घण्टेके आसपासके तिनके सुलगने--अलछन 
छगे ओर एमडेनके कप्तानके देखते-ही-देखते आर्य-अशोकका 
वह सन्त्र-पूत घंटा जलकर खाक हो गया या उड़कर भाष- 
कोई' कुछ समझ ही न सका ! ! ञ 

' अब तो कप्तामके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। जिस 
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घंटेसे बड़े-बड़े 'पावर हाउस” भी हार गये, उसीको पूर्वके 
भिखारियोंने घास और मन्त्रसे जलाकर नष्ट कर 
दिया--! धन्य !! धन्य !!! 

सुअंगर्सांगकी तरफ बढ़ते हुए कप्तानने पूछा--“साथु, 
किस युक्तिसे तुमने इस भ्रयानक घंटेको नष्ट कर दिया ? 
जरा मैं भी सुनूँ” ! 

मगर, पास पहुँचकर उसने सुअंगसांगकों मरा हुआ 
पाया। महान आश्चरयंसे विभूद होकर कारण जाननेके 
लिये, एमडेनका कप्तान ज्योंही दूरसे मिश्षुओंकी ओर मुड़ा 
त्योंही, बह मेदान साफ नजर आया ! 

घंटेकी राख और सुअंगसांगके शवके सिवा, वहाँ 
अगर और जीव थे, तों, वे जर्मन नाविक छोग थे । सबके 
सब भिक्षु, न जाने कहाँ, अन्तधोन हो गये ! 


११९ 


स्वस्तिक 


इसके बाद महायुद्धमें क्या हुआ--उसका फल किसफे 
छिये मीठा और किसके लिये कड़बा हुआ; यह. सब छात्र 
बीनकर लिखना हमारा काम नहीं । हमारा काम तो घंठेके 
साथ ही समाप्त हो जाता हे | 

हाँ, पाटकोंको याद दिलानेके लिये' इतना छिख देना 
अत्यन्त आवश्यक मालूम पड़ता है. कि, आर्य अशोकके 
उस अपविन्र घंठेके सम्पर्कर्में, बीसबीं सदीमें, जो कोई भी 
आया वह बिना कुछ-न-कुछ दुःख भोगेन रह सका। 
अधिकांश छोग तो सीधे सुरपुर ही चले गये । 

घंटेकी नापाक करनेवाले गोयनीको जानसे हाथ धोना 
पढ़ा ओर उसके भाईको भी '! 

भारतसे उड़ाकर जमनी ले जानेवाले हेर कीछरको 
तोपसे उड़ना पढ़ा ! 
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द्ग्विजयके लोभमें जर्मन जातिका घंदेके कारण 
सत्यानाश ही गया ! 
, रक्षक भिन्न सुअंगसांगकी जान॑ भी घंटेके ही' 
कारण गयी ! 

घंटा नष्ट होनेके चन्दः दिनों बाद ही एमडेन' शत्रुओं 
द्वारा घेर लिया गया। ऐसी गोला-बारी हुईं उसपर, 
कि जहाजके घुर्रें उड़ गये। अधिकतर नाविक जानसे मारे 
गये और महज एक-दो साथियोंके साथ कप्तान किसी 
तरह जान बचाकर भाग सका ! 

सबपर तुरों यह, कि युद्धसे, जर्मन राष्ट्रका दम टूट 
जानेपर शजत्रुके हाथमें पड़नेसे पहले केसर द्वितीय जिस 
वायुयानमें हालेण्डकों भागे, वह वही विमान था, जिसपर 
हेर कीलर सस भयानक घण्टे को फैसरके सामने 
छाया था | 

जो हो, जमनी छोड़नेके पू कैसर 'जब उस हवाई 
जहाजमें चढ़ने लगे, तब देखनेवालोंने उनके गलेमें फोलाद- 
का एक वजनी स्वस्तिक' रेशमकी रस्सीमें क्रासकी तरह 
लटकते देखा । 

हम उस स्वस्तिकका सम्बन्ध नात्सियोंके प्रिय-चिह्से 
इसी कि । नहीं जोड़ेंगे कि, इतिहास हमारा खण्डन करेगा, 
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आर कहेगा, नात्सियोंके स्वस्तिककों उसके नेता हेर हिटलरने 
सबसे पहले उस स्कूल या इस गिरजेके शिखरपर देखकर 
अपनाया, ओर, घंटेसे, बाल बराबर भी सम्बन्ध न रख 
कर मौलिक है नात्सी--स्वस्तिक ! 
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इतिहासको जहाँतक पता है, जीदनके आरम्शिक 
कालमें सम्राट अशोक किसी नीरो, जार था कैसरसे कम 
नहीं थे । कलिड्नके सबेनाशकी घटना तो बादमें हुई, उसके 
बहुत पहले, सम्नाद्‌ अशोकके अनेक कर्म ऐसे ऋर और 
प्रचंड हुए, जिनके अनुमानसे भी रोंगटे खड़े हो जाते है । 

वह सम्राद अशोक ही थे, जिन्होंने सुसीम नामक 
अपने भाईको धोका देकर स्थागतके बहाने भयानक 
'परिखा' में प्रज््बलित खेरकी आगमें जलवा दिया था। 
क्यों ? क्योंकि अशोकके मनसें यह भय था, कि सुर्सीम 
स्वयं राजा बनना चाहता है। अतः राज्य या धनया 
ध्वार्थफे लिये अंशौकने वही किया, जो कोई भी छोभी 
या आंततायी कर सकता हैं । 
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वह सम्राद्‌ अशोक ही थे, जिन्होंने एक बार अपने 
असमात्योंसे चिढ़कर, खुद अपने हाथसे, पाँच सो सरदारों 
के सर--गाजर-मूलीकी तरह--काट दिये थे । 

वह सम्राट्‌ अशोक ही थे, जिन्होंने अपने को कुरूप 
समझकर, हँसनेवाली पाँच सो ल्लियोंको अशोक बृक्षका 
पत्ता तोड़नेके अपराधमें, अपमानसे चिढ़कर या हेषसे सुलग- 
कर आगमें जछूवा दिया था | 

और, वह भी सम्राद अशोक ही थे, जिनके बारेमें 
इतिहास कहता है कि आरम्भिक काहमें उन्हें हत्यासे 
प्रेम-सा था । कुरूप अशोकका हृदय भी बैसा ही विकट 
था, जैसा उनका झुँह। अपनी राजधानीमें उन्होंने एक 
साज्ञात्‌ नरक बनवा रखा था और नरकके अधिकारीको 
आज्ञा थी, कि उधरसे जो कोई भी गजरे उसको बिना 
विवेक या विचारके तरह-तरहको साँसतोंसे सता कर 
मार डाला जाय ! 

उसी नरकफके बारेमें इतिहास कहता है कि एक बार 
उधरसे एक श्रमण था बौद्ध तपसबी निकलछा। बेचारा 
भिज्नाटन करवे-करते अचानक जो नरक द्रवाजेपर 
आ गया;तो . उसको छेनेके देने पड़ गये । नरकके अधि- 
कारीने उस श्रमणंकों तुरन्त गिरफ्तार कर लिया और 
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मरनेवाले अभागोंकी पंक्तिमें वह भी बेठा दिया गंया। 
मरनेके पूर्व, पूजा तथा श्रार्थनाकी फुर्सेत माँगक्र, श्रमण 
बलिदानके लिये बल संचय करने ऊंगा। इसी बीचमें एक 
आदमी बाँधकर नरकसें छाया गया ओर श्रमणकी आँखोंके 
सामने हौ उसके हाँथ-पाँव निर्दयतासे काट डाले गये ! 

पक्त दृश्यकों देखते ही श्रमणकों ज्ञान हो गया। 


समभरत सांसारिक सुविधाओंकी अनित्यता उसकी समभमें- 


आए गयी । बह कुछ ऐसा तन्‍्मय हो गया अपने तत्व-ज्ञान 
से, कि उसे उसी वक्त जीवनममुक्ति भ्राप्त हो गयी ! उसने 
अहेत पद! पा लिया ![! 

नशकके अधिकारीने आकर श्रमणकों मग्नेके लिये 
तेयार हो की सूचना दी । वह तेलसे खोछते हुए क़ड़ाहेमें: 
डाल दिया गया; लेकिन आइचयथें ! अब उस ज़ीवन- 


मुक्तका एक बाल भी बाँका न हो सका । खौछता हुआ ' 


तेल पहाड़ी सोतेके जलंकी तरह ठंडा हो गया और वह 


तपस्बी उसपर बैसे ही तैरने छगा, जैसे पानीपर मक्खन !* 


इस घटनाका प्रभाव सम्राद्‌ अशोकपर ऐसा 


पड़ा, जिसने उनके क्र हृदयको शान्त करनेमें बढ़ी“ 
सहायता दी। बह मरक उसी दिनसे बन्द कर दिया: 


गया । गज 
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उपयुक्त घटनाकों इतिहाससे उठाकर यहाँ श्खनेका 
कारण केव्छ यह दिखलाना है कि, एक वक्त ऐसा भी 
था, जब देवप्रिय सम्राट अशोक करता था कठोरतामं 
क्रिसा भी कैसरसे कम नहीं थे। मगर, ज्ञान होते ही 
उन्होंने अपने अज्ञानकी पहचात्ा। पहचानते ही मिथ्या- 
पथको छोड़, सत्पथका अनुसरण करना इन्होंने आरम्भ 
कर दिया। 

इस बातकों सुनकर भा कौन विश्वास करेगा कि 
उक्त ऋर-कम-कर्त्ता वही सम्राठ अशोक थे, जिन्होंने अपनी 
राजधानीमें विख्यात बोद्धआचाय ओर स्थविर उपगुप्तके 
स्वागतके लिये हाथी छोड़कर पेदक यात्राकी थी। कई 
पग॒ पेदछ चछकर रबयं सहारा देकर सम्रादने साधु 
उपशुप्तकों तावसे नीचे उतारा था; ओर इसके बाद उनके 
चरणों पर वैसे ही गिर पड़े थे, जेसे बसवासी रामके 
चरणोंपर भरत ! उसी सम्राट अशोकने हाथ जोड़कर 
साधुसे कहा--भद्दान्‌ परवतों सहित समरुद्रावेष्ठित प्रथ्वीपर 
प्रचंड शन्रुओंको परास्त कर अपना साम्राज्य फैछाकर भी 
जो सुख मुझे आजतक नहीं श्राप्त हुआ था, बही स्वर्गीय 
सुख, हे महान्‌ त्यागी आचाये ! आपके चरणोंके दर्शनसे 
आज सुझे सिल्ला है।” 
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“इसका रहस्य क्या है? अशोक जैसा सम्राद्‌ अधि- 
कारसे सो सुख न प॑ सका, शासन, सेना और साम्राज्यसे 
जो सुख न पा सका, वही सुख उसको एक भिक्षुके दर्शनोंसे 
कैसे सिल गया ! इसका उत्तर सुखके ठीक पतेमें है।. 
आयोने एकाधिक बार भिन्न-भिन्न मार्गोसे ज्ञान्ति और 
सुखकी खोजकी | तन्‍्त्र, मन्त्र, यन्त्र, विजय और पराजय, 
देश ओर विदेश--कोने-कोनेमें' उन्होंने सुख और शान्तिको 
ढूँढा ओर तब उन्हें सत्यके दर्शन मिले | 

जाना उन्होंने, कठोर साधनोंके बाद, कि शान्ति या 
सुख कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहरी बाजारोंमें बिकती- 
मिल्लती हो । धह तो, मृगकी कस्तूरीकी तरह अपने “आपे' 
के अन्दर ही होती है और सन्तोष, दया तथा त्यागसे 
उसके दर्शन सोभाग्यशालियोंकों मिलते हैं | 

इस सत्यका ज्ञान होते ही सम्राद अशोकतनें बाहरको 
बविजयोंकों व्यर्थ संमझ कर अन्तस्तछकें वासना-देशोंपर' 
विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा आरम्म को--और यह समझकर 
कि, वाह्म विजयके साधन अन्त: विजयके छिये सर्वेथा व्यर्थ 
एवं अनुपयुक्त हैं। 

इसीलिये तो-ज्ञान होवे हीं--सम्राट भशोकने 
साम्राब्ययी सारी सशञ्ल सेनाओंकों भंगः कर दिया। 
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राजनीतिमें दुष्टताकी जगह दया चमकने छगी। जिन 
संसारी विभूतियोंके नामपर राज-छोछुप नरेश अपने माता- 
पिता, भाई और पुत्रकी हत्याएँ तक करते, उनका सबंधा 
त्याग कर दिया। भोग, आनन्द और विल्लासमें सुख 
दूँढना बन्द' कर, त्याग और तपस्या और सेवा दुख-मय 
सुखकी खोज करने छगे। शख्न्‍्से जीते जानेवाले जीव, 
प्रेमसे बिजित किये जाने छगे ॥ अपकारीको दंड न देकर 
क्षमादान मिलने छगा। शिकारोंका मारना बन्द किया 
गया। पशुओंके दागनेपर भी शासनकी अँगुली जठी। 
एक जमानेके नरकाधिकारी सम्राट अशोकने तेलचढ़े 
और चमगीवड़ोंकी भी हत्या बन्द' करा दी ! सम्रादकी 
आज्ञासे अब कोई हरे रूखको भी नहीं काट सकता था 
फलतः ऋरषकर्मी अशोकसे दयाछु अशोक इत्तने अधिक 
महान हुए जेसे तिछसे ताड़ या राईसे पहाड़ ! आज सारे 
संसारके काछे इतिहासमें चिराग छेकर दूँदनेपर भी 
अद्योककी तरह प्रकाश-पूर्ण मनसवी, तपरवी ओर यशस्वी' 
सम्नाट कोई नजर ही नहीं आता । | 
. सशगर, दुःखकी बात है कि संरक्षत ग्रन्थों और आर्य 
सिद्धान्तोंका भरपूर अध्ययन और अभ्यास करके भी जमन 
ज्ञातिके जिल्नासु आयत्वका गुर”! न पा सके। कैसरने 
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अशोकके घंठेकी द्ग्विजयकी कहानी तो पढ़ी; मगर, स्वर्य॑ 
देवप्रिय सम्राट अशोकके प्रेम-रहस्यको वह्‌ न समझ सके । 

वह न समझ सके कि युद्धसे शान्ति वैसे ही अस- 
स्व है, जेसे पानी मथनेसे सनवनीत या जैसे सूर्यका चित्र 
दिखलानेसे अन्धकारका दूर होना। वह न समझ सके 
इस बातकी कि, वासनाकां थी डालनेसे विषयकी आग 
शानन्‍्त नहीं होती । 

फलत: ज्ञान हो जानेके कारण, सेना ओर शज्त्र 
त्याग देनेपर भी, प्रेम और दयाकें दिव्यास्त्रोंसे सम्राट 
अशोक केवल जनप्रिय ही नहीं, बरन्‌ देवप्रियतक हो गये । 

और अज्ञानसे आन, बान, शान, और शब्म और 
सैनासे जमनीके छात्-आरयों और कैसरने गत महायुद्धमें 
पराजयका ऐसा कड़वा रस चखा, कि आजतक सारी 
जरमन जातिका मुख कड़वा और कलक्लित है और अब- 
तक, युद्ध-कोछाहलछसे अशान्त-मस्तिष्क जमनीसे व्यप्र 
संसार कह रहा है-- 


“बन्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !![” 


